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अभिजन अवधारणा और सिद्धात 


णण 


सतरहवी शताब्दी में 'एलीट' शब्द का प्रयोग वस्तुओ वी किसी खास अच्छाई 

के लिए किया जाता था, और आगे जाकर श्रेष्ठ सामाजिक समूही के लिए 

भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा जैसे वज्न से निक' दस्तो अथवा अभिजात 
वग के' उच्चतर स्त्रो के लोगो के लिए ।? आक्सफोड अगरेजी शब्दकोश के 
अनुसार अगरजी भाषा में 'एलीट' शब्द का प्रयोग पहले पहल 823 में हुआ, उस 
समय तक यूरोप के अ य देशा में इस शब्द का प्रयाग सामाजिक समूहा के 

लिए होन लगा था। कितु यूरोप मे उन्‍नीसवी शताब्दी के आखिरी हिस्से 

तब अथवा ब्रिटेन और अमरीका मे बीसवी शताब्दी के चौथे दशवः तक सामाजिक 
और राजनीतिक रचनाओ में इस शब्द का प्रयोग व्यापन' रूप से प्रचलित नही 

हो पाया था। उस समय यह अभिजनो से सबधित समाजशास्त्वीय सिद्धाता के 
माध्यम से विशेषत वित्फ्रेड परेतों की इृतियों द्वारा प्रचलन मे आया । 


बरेतो ने अभिजन (एलीट) शब्द की व्याख्या दो भिन तरीका से की। उसने शुरू 
मे इसकी बहुत ही सामाय परिभाया भश्रस्तुत की मान लीजिए कि मानवीय 
गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार 

एक सूचकाक प्रदान कर दिया जाता है, ठीक बेस ही जैसे कि स्कूल मे परीक्षाओं 
मे विविध विपयो के लिए अक प्रदान कर दिए जाते है। यह भी मान लीजिए 
कि सर्वोच्च कोटि की क्षमता दे लिए 0 अक निर्धारित कर दिए जाए जिस 
व्यक्ति के पास कोई भी ग्राहक न आए उसे । अक दिया जाए और वजन 

मूख के लिए 0 (शूय) । जिस व्यक्ति ने ईमानदारी या बेईमानी से लाखो रपये 
कमा लिए हो उसे हम दस अक देंगे। हजारो वी कमाई करने वाले को 6 अक 
दिए जाएगे, कसी तरह पेट पालने वाले को एक अक और भिक्षा पर जीने 


4 अभिजन और समाज 


के लिए विवश लोगो को शूयय मिलेगा । इसी प्रवार मानवीय गतिविधि के प्रत्यवः 
क्षेत्र मे अक निधारित किए जाए और जिन लोगो को किसी विशिष्ट मानवीय 
गनिविधि के क्षेत्र मे सर्वोच्च अब मिलें यदि उनका एक वग बनाया जाए तो उस 
बग को अभिजन अथवा एलीट कहा जाएगा । 5 परेतो स्वयं अभिजन वी इस 
भवधारणा का और अधिक उपयांग नही करता है उसने इसका प्रयोग सामाजिक 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे व्यक्तिगत कायक्षमता वी असमानता पर प्रकाश डालने 
तथा चिंतन की मूल विपयवस्तु शासक अभिजन' (गवनिंग ऐलीट) वी परिभाषा 
के प्रस्थान बिंदु के रूप भ किया है। उसका कहना है 'हम यहा जिसे 

विशिष्ट शोध म व्यस्त है उसमे यानी सामाजिक सतुलन के अध्ययन में अभिजन 
का दो वर्मो मं विभाजन सहायक सिद्ध होगा। ये दो वग हैं शासक अभिजन 
जिसम शासन के भीतर प्रत्यलत अथवा परोक्षत महत्वपूण भाग लेन वाले 
लोगा का समावंश हांता है तथा शासकेतर अभिजन वग जिसमे समाज के शेप 
लोग शामिल है। इस प्रकार हम क्सी देश की जनता म॑ दो स्तर दिखाई 

दत है | निम्नतर स्तर, अर्थात अभिजनेतर जिनके शासन पर सभावित 
प्रभाव से यहा तुरत हमारा कोई सबंध नही है, तथा 2 उच्चतर स्तर अर्थात 
अभिजन वग जिसे दो उपवर्गों मे विभाजित किया जा सकता है क, शासक 
अभिजन, तथा ये शासकंतर अभिजन।। रै 


परेतो के पूववर्ती ग्रथो के आध।र पर यह पता लगाना वठिन नही है कि वह इस 
अवधारणा तक क्से पहुचा । अपने ग्रथ कोस द इकानामी पालीतीक * म॑ 
उसने समाज के भीतर के सपत्ति वितरण के सामाय वक्र का विचार प्रतिपादित 
किया था| एक अय ग्रथ सेस सिस्तेम्स सोसियालिस्तेस'* मे उसन दो तक 
प्रस्तुत विए। पहला ता यह्‌ कि यदि व्यक्तियों का वर्गीकरण उनकी मेधा वे स्तर, 
गणित के प्रति उनवी प्रवृत्त सगीत की प्रतिभा, नैतिक चरित्न सरीखे अय 
आधारा पर क्या जाए तो सभवत वेसे ही वितरण-बको का निर्माण होगा 

जमे कि सपत्ति वे! सदभ म तैयार होत हैं, दूसरा यहू कि मदि व्यक्तिया वा 
वर्गक्रण उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव अथवा सत्ता वै आधार पर 
किया जाए तो अधिकाश समाजा म यह स्थिति सामने आएगी कि जिन 

व्यक्तिया वा सपत्ति के वितरण सवधी अनुष्रम म जो स्थान था वही स्थान उह 
इग अनुक्रम मं भी मिलेगा। तथात्थित उच्च वग जाम तौर पर सबसे अधिक 
मालहार भी होत हैं। ये वग्र अभिजन अथवा “बुली न वय का 

प्रतिनिधित्व बरत हैं । १ 


इपने बावजूद अपने ग्रथ (दि माइड ऐंड दि सोसायटी म परेता ने इस प्रश्न का 
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उठाने के ढंग मे महत्वपूण परिवतन कर दिया है। वहा परेतो कि ही गुणा 
(सत्ता और प्रभाव सहित) के वितरण बक्नो के यथट म नही फसत्ता, वरन वह 
शासक अभिजन जथात सत्ताधारी वग और आम जनता अर्थात सत्ताहीन वग 
के बीच साधारण विराध का अध्ययन करता है। यह हां सकता है कि परेतो वी 
धारणा म यह परिवतन गायतानो मोस्का की छृतियो वे अध्ययन का परिणाम 
हो । गायतानो मोस्का पहला विचारक था जिसने अभिजन और जन साधारण के 
बीच जय पारिभाषिक शब्दा के प्रयोग द्वारा व्यवस्थित रूप से भेद क्या तथा 
इसे बुनियाद बनावर राजनीति के नए विज्ञान की रचना करने वी कोशिश 
की ।” मोस्वा ने अपने मूलभूत विचार को इन शब्दा म॑ व्यकत क्या 

मभी राजनीतिक सरचनाआं मे समान रूप से पाए जाने वाले अचर तत्वा और 
प्रवृत्तिया म स एक तथ्य इतना स्पष्ट है कि वह विहृगम दप्टि डालने पर भी 
दिखाई पड जाता है। जो समाज नाममात्र के लिए ही विकसित हो पाए हैं और 
जिनम सभ्यता का विहान अभी मुश्क्लि से ही हुआ है उनसे लेकर अत्यधिव 
विकसित और शक्तिशाली समाजी तक से प्रत्येक समाज मे दो वग उभर आए 
है शासक वग और शासित वग । प्रथम बग म लोगो की सख्या तो कम होती है, 
लेक्नि समस्त राजनीतिक कामकाज को वही वग जजाम देता है, सारी सत्ता 
उसके ही हाथो मे केंद्रित होती है तथा वह सत्ता के लाभा की प्राप्त वरने मे रस 
लेता है. इसके विपरीत दुमरा वग बहुसख्यक है वह प्रथम वग द्वारा कभी 
कमोबंश वैधानिक तरीका से और कभी कम तथा कभी ज्यादा स्वेच्छाचारपूण 
और हिंसक तरीका से चालित और नियत्षित होता है ।'१ मास्क्रा कहता है 

कि एक अल्पसख्यक वग बहुसख्यक समाज पर केवल इस कारण शासन 

कर पाता है कि वह सगठित है * जब एक समठित अत्पसख्यक बग एक ही 
मनावत्ति से प्रेरित हाकर काम करता है ता असगठित वहुसप्यव' समाज पर 
उसका आधिपात्य जपरिहाय हो जाता है। वहुसख्यक वग के भ्रत्येकः अवेले व्यवित 
(सदस्य) के मुकाबले में जल्पसख्यव वग की शवित अपराजेय बन जाती है। 
इसका कारण यह ह कि व्यक्ति को एक सगठित अल्पसख्यक वग के समग्र बल 
कया सामना करना पडता है। साथ ही अल्पसस्यक केवल इसी कारण सगठित 
हो जाता है कि वह जल्पसख्यक है साथ ही यह भी सत्य है कि अल्पसख्यय वग 
के सदस्य प्राय (सामथ्य की इप्टि से) श्रेष्ठ लाग होते है। ' अल्पसख्यक' शासक 
बग के सदस्या मे नियमित तौर पर कोई न कोई ऐसा गुण अवश्य होता है जा 
उनके समाज म बहुत प्रतिष्ठित अथवा बहुत प्रभावशाली होता है, फिर भले ही 
वह गुण यथाथ ही अथवा महज दिखावा ।*१ 


मोस्का और परेता दाना न ही 'अभिजना अथांत उन व्यक्त समरुहा का अध्ययन 
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किया जो या ता प्रत्यक्षत राजनीतिव सत्ता का प्रयोग वरत हैं अथवा जिनम 
उसको प्रभावित करने वी बहुत अधिव सामथ्य हाती है | इसवे साथ ही उहनि 
यह वात स्वीकार को वि शायव अमभिजन' अथवा 'राजनीतिय' बग स्वश्र भी 
पृथव' सामाजिक समूहा से मिलकर बनता है। परतो ने कहा वि 'समाज ये 
उच्चतर स्तर अर्थात अभिजन वग में ताममात्न वे लिए अनेव व्यक्ति समुह 
होते हैं पैकिन उनम हमेशा ही गहरा अतर नही होता, उाह कुलीन वग भी वहा 
जाता है।' उसने इस सदभ म सैनिक, घामिवः तथा वणिक' बुलीनत वर्गों और 
घनिक बर्गों' का भी उल्लेय क्या (० इस मुद्दे को परेतो वी शिप्या 

मेरी कोलाबिस्वा ने फ्रास बे अभिजनो के अध्ययन मे जौर भा वारीबी के साथ 
उभारा। उसने शासक अभिजना के विभिन उपसमूहा +' बीच व्यकितिया 

के सचार के तत्व की विस्तार से चर्चा बी, तथा ऐसे चार सभूहों धनिव' सामत 
सैनिक कुलीन वग और पुरोहित वग वे इतिहास का विस्तार से विववन 

क्या ।!/ इसके बावजूद परतो का सबसे अधिक वल शासक अभिजन और शेष 
(अतभिजन) के भेद पर है और लोक्तात्निद समाजो में स्वयं अभिजन की 
सरचना की विस्तृत और व्यापक विवेचना का काय विशेषत भोस्का ने किया । 
इस प्रकार वह उन विविध दलीय सगठना वा उल्लेख करता है 'जिनम यह 
राजनीतिक वग बटा हुआ है' तथा जि ह बहुसब्यक वर्गों के मत प्राप्त करने के 
लिए आपस भे होड करनी पडती है। आगे जाकर वह कहता है वि 'इस 

बात से इकार नही किया जा सकता कि प्रतिनिधिमुलक (शास्तन) प्रणाली 
अनैक सामाजिक शक्तियां वा राजनीतिक व्यवस्था मे भाग लने का माग प्रदान 
करती है, और इसी कारण वह अगय सामाजिक शक्तिया विशेषत 

नौक्रशाही के प्रभाव कप सवुलित और सीमित कर देती है।' इस अतिम 
अवतरण से राजनी तिक व्यवस्था वे विवास वी व्याल्या के बारे मं परतो 
और मोस्का के दृष्टिकोण कै वीच विद्यमान भारी मतभेद का भी बोध हांता है। 
परेतो हमेशा शासक अभिजन और जनसाधारण के' बीच के भेद की सावभौमिक्ता 
पर ही बल देता है तथा वह 'लोकतत्न' तथा प्रगति वी आधुनिक धारणाओं 
की कठोर शब्दों मं आलोचना करता है। इसके विपरीत मास्का आधुनिक 
लोक्तत्न वी विशेषताओं को मायता देने और सीमित जर्थों म उसके समथव के 
लिए तैयार है। यह सही हे कि अपने प्रथम ग्रथ मे उसन यह वहा है कि 

ससदीय लोक्तत्न म॑ भ्रतिनिधि का निवाचन मतदाताओ द्वारा नही क्या जाता 
वरन यह एक नियम सा ही बन गया है कि वह अपने आपका उनसे निर्वाचित 
कराता है. अथवा उसके भिन्न उसे निर्वाचित कराते है ।' लेक्नि अपनी 

बाद की कृतियां मं वह यह स्वीकार करता है कि बहुसख्या अपने प्रतिनिधिया 
द्वारा सरकारी नीति पर एक निश्चित मात्रा मे नियत्षण रख सकती है ! जैसा कि 
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मीजेत मे कहा है मोस्का मावस व विचारा दी आलोचना व्रत समय ही 
जनसाधारण जौर अल्पसय्यवा के वीच गहरा फक वरता है उसके अतिरिक्त 
वहू अधिकाश तौर पर एक ऐसे सूक्ष्म जौर जटिव सिद्धात व प्रतिपादन करता है 
जिसने अतगत राजनीतिक वग स्वय ही विविध सामाजिक श्ब्ितिया से 
प्रभावित और नियत्तित होता है। ये सामाजिय शवितया समाज वे भीतर 
जनतेक विभिन हिसो का प्रतिनिधित्व वरती है । इनके अतिरिक्त राजनीतिव 
बग (परेतों का शासक अभिजन ) समूचे समाज वी उस नैतिक एकता से 

भी प्रभावित और नियत्नित होता है जो विधि शासन (कानून वे शासत रूम 
आफ ला) मे अभिव्यकत होती है । मोस्का के सिडधात वे अनुसार अभिजन 
शासन का सचालन वल और धांखाधडी' के द्वारा नही होता, वरन वह पिसी 
ने बिसी रूप में समाज के महत्वपूण और प्रभावशाली समूहो के' हितों और 
प्रयोजनो का प्रतिनिधित्व करता है । 


मोर्हा के वितन में एक अ'य तत्व भी है जो उसके मूल स्वछूप में सभांघन करता 
है। आधुसिव' काल मे जभिजन अतिवायत शेप समाज से ऊचा उठा हुआ 

नही हाता , वह एवं उप-अभिजत वग के माध्यम से समाज के साथ घनिष्ठतापूवव 
जुडा हाता है। यह उप-जभिजन एक बहुत व्यापक समूह होता है जिसने अतगत 
सारत सरवारी क्मचारियो के समूचे तव मध्यवय' प्रवधका और मफ्दपोश 
कमवारिया, विचानिया तथा इजीनियरा, विढ्ाना और बुद्धिवादिया वा समावश 
हांता हैं। इम ममूह मे से अभिजन वी भरती ता होती ही है (जभिजन वा 
प्रयोग यहा शाशकू बस के सकीण अथ मे ब्िया गया है) यह स्वयं भी समाज दे 
शासन का एप महत्वपूण तत्व होता है तथा मास्का कहता है वि विसी भी 
राजनीतिक सगठन की स्थिरता इस द्वितीय स्तर वे अभिजन की नंतिकता 
बुद्धिमत्ता और तियाशीलता पर निभर होती है । इस प्रवार ग्राम्सची वी भाति 
यह मानना सलत नही हागा कि मौस्वा वा “राजनीतिक वग. एक पहेली है । 
मोस्का वी धारणाए इतनी अनिश्वित और लचीली हैं वि! उसवा अभिप्राय साफ 
तौर पर समक्ष मे नही आता । कभी वह सध्यवस हे बार मे सोचता है बभी 

आम सपत्तिशाली जागा के बारे म॒ और व्भी उन लागा वे दार में जा अपन 
आपवो 'शिलित' बहते हैं ।' वेरिन एसे भी अवसर आए हैं जब मास्वा 
राजनीतिक व्यकितिया का ही अभिजन मान बैठा है !?? आग जारर मोस्वा का 
राजनी तिय' वा निश्चित तौर पर शासव' सम्रह का बोद्धित यड़ बय जाता है । 
मोस्ता वा अभिजन परतों वो अभिजन सउधी धारणा के बहुत करीब बता है । 
परेतों वी धारणा बुद्धिजीवी वग के ऐतिहासिक तत्व और राजनीतिर तथा 
सामाजिर' जोउन मे उसवे बाय वी व्यारया का एय' मय प्रयास है। 5 
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मोस्का और परेतो द्वारा प्रतिपादित धारणाओ में निम्न समान प्रत्यय हैं. पत्येव 
समाज में एक ऐसा अल्पसख्यक वग होता है और होना ही चाहिए जो शेष 
समाज पर शासन करता है, यह जल्पसख्यक वग “राजनीतिक वर्ग! अथवा 
शासक-अभिजन है, इसमे व॑ लोग होते है जिनके हाथा मे राजनीतिक सत्ता 
हाती है अथवा जा लोग राजनीतिक निणया पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते है। 
यह बग क/लातर म॑ सदस्यता की दष्टि से परिवर्तित होता रहता है । यह 
परिवतन साधा रणतया समाज के निम्नतर स्वरा से आने वाले सदस्या वी भरती, 
कभी कभी नए सामाजिक समूहो के समावेश तथा क्राति की स्थिति म स्थापित 
अभिजन के स्थान पर एक “प्रति अभिजन' के उदय वे कारण हांता है। (अभिजन 
के परिसचार के तथ्य का जागे एक अय अध्याय म विस्तार से अध्ययत किया 
जाएगा । इस बिंदु से मोस्का और परेतो के चितन मे दूरी शुरू हा जाती है। 
परेती प्रत्येक समाज मे शासको और शासिती के वीच पथक्क्रण पर वहुत बल 
देता है तथा वह इस विचार को स्वीकार नही करता कि इस मामले मे 
लोक्तत्रीय राजनीतिक व्यवस्था अ-य व्यवस्थाआ वी अपक्षा भिन होती है। 
वह अभिजनो के परिसचार को व्याख्या मुस्यतया मनोविधानिक आधारा पर 
करता है तथा इमके लिए वह अवशिष्टो (भावा) वी कल्पना का इस्तेमाल 
करता है जिसका उसने दि माइड ऐड सोसायटी” के प्रारभिक भावा मे विस्तार 
से बणन किया है। दुसरी जोर मोस्का स्वय अभिजन राजनीतिक वग वे' उच्च 
स्तर और उसम प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले हिता जयवा सामाजिक शक्तियों 
की विपमताओ तथा जाधुनिक समाज के भीतर मुस्यत राजनीतिक वग के 
निम्नतर स्तर अर्थात नव मध्यवग वे माध्यम से शप समाज के साथ उसके 
घतरिष्ठ सब॒धा के बारे म कही अधिक सजग है। इस प्रकार मोस्का यह स्वीकार 
करता है कि आधुनिक लोफ्तक्षीय समाज तथा अय प्रवार की राजनी तिव' 
व्यवस्थाआ म अतर है तथा कुछ सीमा तक यह भी कि वहुसख्या पर शासन 
बरने वाले अल्पसख्यव वग वी महज प्रभुता वे अलावा उनके वीच कुछ 
पारस्परिक सबध भी होता है। वह नए अभिजनो (अथवा अभिजन के अतगत 
नए तत्वा) बे उदय वे लिए समाज के भीतर नए हिंतो (उदाहरण के लिए 
ग्रोद्योगिकीय जथवा आर्थिक हितो) का प्रतिनिधित्व करने वाली नई सामाजिक 
शवितया वो आशिक तौर पर जिम्मेदार मानता है 7 अत यह बहा जा 

सत्ता है कि मोस्वा जभिजना वे परिसचार की व्यात्या समाजशास्त्रीय तथा 
मनोवचानिय दोना दप्टिया से करता है । 


परता और मोस्ता वे वाद अभिजना के बारे म जा भी अध्ययन हुए उनम 
राजनीतिक सता वो समस्या के बारे म इन दोनो वी, और विशेषत मोस्वा वी 
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दितचस्पी वा अनुसरण प्रिया गया। इस प्रवार एच० डी० लासबेल ने अपने 
प्रारभिव' लेखन जिसवी प्रशसा स्वय मोस्वा ने वी थी तथा हाल मे हो 
हुवर सस्थान के अतगत अभिजना सवधी अपने अध्ययन मे राजनीतिक जभिजन 
'पर विशेष ध्यान दिया है। वह वहता है. राजनीतिक अभिजन में राजवीतिव 
निशाय के सत्ताधारिया वा समावेश होता है। सत्ताधारिया में नेवत्व तथा उन 
सामाजिक सरचनाआ वा समावेश होता है जिनसे नताआर वा अध्युदय होता 
है तथा जिनके प्रति किसी निश्चित अवधि वे भीतर वे जिम्मदार होत हैं। !९ इस 
धारणा तथा परेतो और मोस्वा वी धारणा म अतर यह है कि इसम राजनीतिव' 
अपिजन को उत जय अभिजना से पृथरः दियाया गया है जो भले हो सामाजिव' 
टप्दि से कितने हो प्रभावशाली हा कितु सत्ता के प्रयोग वे साथ घनिष्ठतापुवव 
जुड़े हुए व हा, तथा जिन सामाजिक सरचनाआ व भीतर से अभिजनो की 
विशेषत भरती हांती है (तथा जिनमे सामाजिक वग भी शामिल हैं) उनकी 
कल्पना उस चिततसमारणी म फिर से दाखिल कर ही गई है जिससे वि उसे 
विशेषत परेतों न निकाल पका था। अभी हमारे सामने यह वात स्पष्ट हो 
जाएगी कि मूलत अभिजन धारणा का उदय सामाजिक वर्गो के विरुद्ध हुआ था । 
रेघड़ एरन वी रचनाओ मे भी यही बात मिलती है। रमड एरन ने भी मुण्यत 
अभिजन को शासक वग ही माना है जो अल्पसख्या मे होता है लेकिन उसने 
अभिजन और सामाजिव वर्गों वे बीच सवध स्थापित करने दी चेष्टा की है 
उसने इस बात पर बल दिया है कि जाधुनितर समाजो मे अभिजन अनेक (बहुल) 
होने हैं, तथा बुद्धिवादी अभिजन के सामाजिक प्रभाव वा विवचन किया है जो 
'आम तौर पर राजनीतिक सत्ता वी व्यवस्था वा अग नही होता ।? 


जभिजन के प्रत्यय मे जो नए भेद किए गए है और परिणाधन हुआ है उसके 
बगरण अब पुरानी पारिभाषित्र' शब्दावली की अपेक्षा अधिक स्पष्ट शब्दावली 
इस्तेमाल करने वी जरूरत है १ अब 'जभिजन शब्द का प्रयाग आम तौर पर 
चस्तुत उन कृत्यमूलक, मुख्यत व्यावसायिक समूहो वे लिए क्रिया जान लगा 

है जिनको ममाज म (किसी भी कारणवश ) उच्च स्तर प्राप्त है। जागे मैं अभिजन 
शब्न का प्रयोग इसी अय में बरूगा | इस प्रकार दे जभिजना का जध्ययन वाई 
प्रकार से लाभदायक हाता है. जभिजनां वा आकार, विभिन जभिजनो वी 
सरपा उनके पारस्परिय' तथा सत्ता का प्रयोग बरने वाले समृहो वे साथ उनके 
सबत्रध--ये बुछ ऐस तथ्य है जिनका अध्ययन विभिन प्रकार वे समाजा के दीच 
भेद बर्तन और सामाजिव' सरचना मे होने वाले वरिवतना के कारणो वी 
ज्याग्या की दष्टि से जावश्यक होता है । इसी प्रतार अभिजना वे बद अथवा खुले 
चरित्र का अर्थात्‌ उनके सदस्या वी भरती वो प्रवृति और इसमे निहित सामाजिव' 
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गतिशीलता (एक समूह से दूसर समूहा मे सदस्यो के मुक्त विचरण अथवा 
आवागमन) का भी महत्व है। यदि इन कृत्यमूलक समूहा के लिए अभिजन शब्द 
का प्रयोग सामा-य अथ में क्या जाए तब हम समाज पर शासन करते वाला 

उस अल्पसस्यक समूह के लिए एक और शब्ट (नाम) तलाश करना होगा जो ठोक 
उसी अथ मे कत्यमूलक समूह नही होता तथा जिसका हर परिस्थिति मे इतना 
अधिक सामाजिक महत्व होता है कि उसे एक प्रथक नाम दिया जाना उचित 
होगा। मैं राजनीतिक सत्ता अथवा प्रभाव का प्रयोग करने वाल तथा राजनीतिक 
नेतृत्व के सघप म प्रत्यक्षत भाग लेने वाले समूह के लिए मोस्का के अनुसार 
“राजनीतिक वग शब्द का प्रयोग करूगा तथा इस राजनीतिक वग के भीतर उस 
छोट से समूह को राजनीतिक अभिजन क्हूगा जो किसी निश्चित समय पर 

किसी समाज म राजनीतिक सत्ता का वास्तव मे प्रयोग करत है। अत राजनीतिक 
अभिजन की सीमाओ का निर्धारण जपेशाकृत आसान होता है. उसमे सरकार वे' 
सदस्य प्रकाशन के उच्च अधिकारी सनिक अधिकारी, तथा कुछ मामलो म॑ 
राजनीतिक दष्टि से प्रभावशाली कुलीन वर्गीय परिवार अथवा शाही पानदान, 
या शविनिशाली आशिक उद्यमो के नेता शामिल रहते है । राजनीतिक वंग 

बी सीमाआ वा निर्धारण इतना आसान नदी होगा। उसमे निश्चय ही राजनीतिक 
अभिजन का समावेश हांगा लेक्नि उसम 'प्रति-अभिजन अथवा उन 

राजनीतिक दला के नेताओं कय समावेश भी हो सकता है जो सत्ता से वाहर 

होते है। इनके अतिरिक्त राजनीतिक वग म॑ नए सामाजिक हिंता अथवा वर्गों 
(जसे श्रमसधीय मेताआ) तथा राजनीति म सक्रिय रूप से भाग लेन वाले 
व्यापारिक समूहा और बुद्धिजीविया के प्रतिनिधिया की भी गणना होती है ) 

अत यह्‌ कहा जा सकता है कि राजनीतिक वग के भीतर अनक समृह होते है जो 
आपस में भिन भित मात्रा मं सहयोग, प्रतिस्पर्धा अथवा मुठभेड करते है 


मोस्का और परेतो ने राजनोतिफ अभिजन का प्रत्यय नए सामाजिक विज्ञान 

में एव मूल पारिभाषिक शब्ठ के रूप म अस्तुत रिया 2? लेकिन उसका एक भौर' 
पक्ष भी है जा उनकी रचनाआं म॑ साफ उभरवर नही आ पाया - वह उस 
राजनीतिक सिद्धात का जग है या जाधुनिक लोफक्तत तथा उससे भी अधिक 
आधुनिक समाजवाट की धारणाआ क॑ विरुद्ध है तथा उनकी जालोचना करता 

है ।! सी० जे० फ्रीडरिख ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है जि उ'तोसवी 
शताब्टी मे यूरोप के भीतर श्रेप्ठतर व्यक्तिया के अभिजन (वर्ग) के शासन के 
सिद्धाता का उदय उस समाज मे स हुआ था जिसम अनेक सामवरी लवशेप 
मौजूट थ', तथा य सिद्धात वास्तव मे सामाजिक सोपान के प्राचीन विचारा बी 
पुनर्जीवित बरन और तोकतत्ीय घारणाओआ बे प्रमार म वाघाएं डालने वे 
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विभिन प्रयास मान्न थे ।* इस प्रकार के सिद्धाता वे' सामाजिव पर्यावरण का 
बणन जी० सुकाक्स ने बहुत बारीकी के साथ क्या है। उसका मत ह कि 
राजनीतिक नंतृत्व की समस्या समाजशास्त्रिया ने ठीक उहही देशा म उठाई जा 
सथाथ वुजुआ लोवतत्न की स्थापता बरने मे विफ्ल रह गए थे (अथात 

जिनम सामती तत्व विशेष तौर पर सशक्त थे) , और वह मेवस ववर वी 
'करिश्मा' (चमत्वार) सवधी घारणा (जमदी म) और परतो वी अभिजन 
धारणा (इटली म) का इस प्रवार के प्रयास वी एक समान और 
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अभिजनो और लोकतत्न वे' विचारी के विरोध को दो प्रकार से अभिव्यकत क्या 
जा सकता है | अभिजन सिद्धातो में व्यवितगत क्षमताओं की विपमताओं 

पर जा बल दिया जाता है बह लोक्तद्वीय राजनी तिक॒ चितन की इस मूल धारणा 
के विपरीत है वि व्यक्तिया मे मौलिक समानता होती है, और 2 जल्पसख्यक 
शासक वग वी कल्पना वहुसस्या के शासन की लोक्तत्नीय धारणा का सडन 
करती है। लेक्नि यह अधिवाय नही है कि यह विरोध हर स्थिति मे उतना ही 
कठोर और ह॒द दर्जे का हं। जितना कि वह्‌ ऊपर से दिखाई देताहै। यदि लॉकतत्त 
की बुनियादी तौर पर एव राजनीतिक व्यवस्था मान लिया जाए तो यह कहा 
जा सकता है कि 'जनता द्वारा शासन! (अर्थात बहुसख्या द्वार प्रभावशाली 

रीति से शासन का सचालन) व्यवहार मे असभव हैं त्था राजनीतिक लोकतत्न 
का बुनियादी महत्व इस वात म निहित है कि सैद्धातिक दप्टि से सत्ता के 

पद सबके लिए खुले हैं, सत्ता के लिए होड होती है तथा सत्ताधारी एक निश्चित 
समय पर निर्वाचका के प्रति उत्तरदायी होते है। शुपीटर ने लोकतत्न की यही 
कल्पना प्रस्तुत वी थी जिसे व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया। उसन 
लोक्तत्ोय पद्धति वी परिभाषा करते हुए कहा था पति वह 'राजनीतिक निणया 
पर पहुचने को ऐसी सस्थात्मक व्यवस्था है जिसम जनता के वोट (मत) वे 

लिए प्रतिस्पर्धात्मक सधप के द्वारा व्यकितया का निणय करन की सत्ता प्राप्त हो 
जाती है ! “4 इसी प्रकार काल मानहाइम ने भी अभिजन धारणा को लोक्तत्न 

के साथ सुमगत माव लिया हालाकि शुरू में उसन उ ह्‌ प्रत्यक्ष कायवाही तथा 
नेता के प्रति बिना शत आधीनता?* के भाव को सही सिद्ध करने दे' अविवेक्यूण 
अयास बताया था । उसने बहा नीति का वास्तविक निर्धारण अभिजनो 

के हाथो मे है लेक्नि इसका यह अथ नही है कि समाज लोक्तत्नीय नही है। 
लोकतत्न के लिए इतना पर्याप्त होता है कि यद्यपि व्यवितगत तौर पर नागरिका 
का हर समय सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर नही मिलता 

तथापि कम से कम इस वात की सभावना बनी रहती है कि बे निश्चित अवधिया 


]2 अभिजन और समाज 


के बाद अपनी आवाक्षाआ पर बल द॑ सर्वे ।768 


इसवे अतिरिवत यह बात भी समान रूप से बल दरार वही जा सकती है हि यदि 
लोउन तन वा महज राजनीति व्यवस्था सा बुछ अधिव' माना जाए ता भी 
अभिजन सिद्धाता वी उसये साथ समति बठती है क्यात्रि लायतत्नीय समाज मे 
हम जिस समानता वी पल्पना करत हैं वह वस्तुत अवसरा वी समानता ही 
होती है। उस स्थिति म लाउतत्न यो एवं ऐसी व्यवस्था माना जा सवता 

है जिसम राजनीतिक आधिया और सास्दृतिया अभिजन सिद्धातत खुले हा तथा 
उनम समाज के विभि न स्परा स व्यक्तियत याग्यता वे! आधार पर भरती की 
व्यवस्था हो । लायतत् म जभिजना वे अस्तित्व वी यह धारणा वस्तुत 

अभिजना वे परिसचार के सिद्धात या परिणाम है जिसरा मोस्ता वी रचनाओआ 
मे स्पप्ट तौर पर उललय मिलता है। 


यहा हमने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अवसर वी समानता वा जिन दा 
धारणाआ का जिक्र किया है उह उदारवादी अथवा 'अहस्तशेपवादी अयशास्त्र का 
उपप्रमय माना जा सवता है । शुपीटर का इस बात वी पूण चेतना थी। वह 
बहता है 'यह धारणा (राजनीतिक नेतृत्व के' लिए प्रतिस्पर्धा वी धारणा) 
वैसी ही कठिनाइया पश वरती है जसी कि आशिक क्षेत्र मे होड से उत्पन होती 
है अत उन दोना वी तुलना उपयागी रहेगी । *? एक और अधिक अर्वाचीन 
लेखक मे इस सबंध वा और भी अधिक शक्तिशाली भाषा म व्यक्त विया 

है. अभिजना वा सिद्धात जनिवायत सामाजिक अहस्तक्षेपवाद का परिणुद्ध 
रूप मात्र है। शिक्षा के क्षेत्र म अवमरा बी समानता वा सिद्धात आर्थिक 
व्यक्तिवाद के सिद्धात की परछाई मात्र है, उसका वल होड और 'सफलता प्राप्त 
बरने पर है।“0 अत एक दप्टि से परेतों और मोस्फा वे अभिजन सिद्धात 
लोस्तत् वी सामायय धारणा के विपरीत नही थे न उपवे बाद के विचारका वे 
अभिजन सिद्धात ही उसक विरद्ध है। उनका बुनियादी और प्रमुख विरोध वास्तव 
"में समाजवाद और विशेषत माक्सवादी समाजवाद के प्रति था। मोस्वा ने 
लिखा जिस जगत म हम जी रहे है उसम समाजवाद की प्रगति को तभी राका 
जा सकता है जब वि! एक यथाथवादी राजनीति वित्तान सामाजिक अध्ययना म 
इस समय प्रचलित तत्वतानमूलक और आदशवादी पद्धतिया को मिटाने मं 
सफ्लता प्राप्त करे। “ परेतों वेबर मिचेत्स और अय विचारका ने जिस 

यथाथवादी राजनीति विज्ञान! के विणय में योग दिया उसका सर्वोपरि प्रयोजन 
दो बुनियादी मुद्दों पर मावस के सामाजिक वग सिद्धात का खडन करना था 
पहला मुहा अभिजना के निरतर परिसचार का प्रदशन करके यह सिद्ध करना या 
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कि माक्स की 'शासक वग' सवधी धारणा गलत है, क्याकि इस परिसचार के 
कारण अधिकाश समाजा मं, और विशेषत आधुनिक औद्योगिक समाजा में एक 
स्थाई और 'वद' शासक वग क निर्माण नही हो पाता, तथा दूसरा मुद्दा यह 
सिद्ध करने से सवधित था कि वगहीन समाज की स्थापता असभव है, क्यांकि 
प्रत्येएा समाज में एक ऐसा अल्पसख्यक वग होता है तथा उसका अस्तित्व 
अनिवाय है, जो शासन करता है। मीजेल ने वहुत ही सटीक रीति से कहा है कि, 
'जभिजन मूलत एक मध्यवर्गीय धारणा थी (माक्सवादी चितन म) 

सवहारा बग वह अतिम वग होगा जो वगहीन समाज का निर्माण करेगा। लेविन 
ऐसा नही है । इसके विपरीत सभी समाजों का इतिहास, चाहे वे अतीत के हा 

था वतमान काल के, उनके शासक वर्गो का इतिहास है। शासक वग हमेशा रहेगा, 
अत शोपण भी हमेशा रहंगा। यह अभिजनवादी सिद्धात वा समाजबाद 
विरोधी, माक्सवाट विराधी स्वरूप है जो उन्‍नीसवी शताब्दी के अतिम दशक में 
उभरा। “? अभिजनवादी सिद्धात समाजवादी सिद्धातो का अत्यत सामाय 

रीति से विरोध करते हैं वे आाधिक अथवा सैतिक शक्ति वे बल पर 

शासन करने वाले अभिजन के स्थान पर श्रेष्ठतर गुणा वाले शासक-अभिजन 

की स्थापना करते है। कोलाब्रिस्का ने लिखा है कि 'अभिजन शब्द से 

श्रेष्ठता की मूल ध्वनि निकलती है ]30 


अभिजन सिद्धाता म निहित आदश मूलक तत्वों के बार मे इस चिंतन के 
परिणामस्वरूप कुछ अय प्रश्व उभरकर जाते हैं । मेरा मत है कि लोकतत्नीय 
सामाजिक सिद्धातो के साथ अभिजन धारणा की संगति स्थापित करना सभव है, 
फिर भी अभिजन सिद्धातो के आदि प्रतिपादक असदिग्ध रूप म लोक्तत के 
विरुद्ध थे। यह विरोध कार्लाइल और नीत्शे सरीखे उन लोगो के चितन मे जौर 
भी अधिक प्रखर हो उठा जिन्हाने राजनीति के वत्ानिक सिद्धाता के बजाय 
सामाजिक मिथका का निरूपण किया। मोस्का के विचार इटली में फासीवादी 
शासन के अनुभव क॑ बाद बदल गए थे तथा वह लोक्तत्रीय शासनपद्धति के कुछ 
पक्षा का सजग समथक वन गया था। लोक्तत् के प्रति विरोध की इस भावना का 
स्पष्टीकरण कस दिया जा सकता है ? पहली वात तो यह कि उन्‍नीसवी शताब्दी 
के इन विचारको ने लोज़्तत्न को अलग तरह से दंखा था। वे उस 'जनसाधारण 
का विप्लव और समाजवाद की दिशा म पहला अनिवाय कदम मानते थे । नत 
लॉक्तत्े की आलोचना करते समय व परोक्षत समाजवाद से ही सघप कर 

रहे थे । इसके अतिरिक्त इस वात पर भी ध्यान देना चाहिए वि अभिजन धारणा 
के प्रतिपादको ने स्वय लोक्तत्न की नई परिभाषाओ पर महँत्वपूण प्रभाव डाला 

है जिसके परिणामस्वरूप लाकतत्न का अभिजन धारणाओआ के साथ सुसंगत मान 
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लिया गया | शुपीटर वी गणना एस ही विचारबा म वी जा सकती है। लोयतत्न 
और समाजवाद दाना के बार म हमारी आधुनिक घारणाओ का प्रभावित 

करने वाली सामाजिक चितन वे क्षेत्र वी इस गतिविधि या विस्तृत विश्लेषण 
आगे के अध्याया मं किया जाएगा। 


अभिजनवादी सिद्धाता बी एक अय विशेषता नियतिवाद को अर्वाचीन समाजवाद 
विरोधी सामाजिक स्रिद्धाता वे भीतर शामिल कर लिया गया है। ये सिद्धात 
माकसबाद के नियतिवाद वा तो विरोध करत हैं लगन स्वय एवं समानरूप 
से कठोर नियतिवाटी धारणा की स्थापना करना चाहत हैं। अभिजन शास्त्र के 
विद्वाना वा बुनियादी तक महज यह नहीं है कि प्रत्येकः ज्ञात समाज दो स्तरा मं 
विभाजित है--जल्पसण्यक' शासक और बहुसख्यवः शासित--व उससे भी 
आगे जाकर यह बहते है कि प्रत्यक समाज म इस प्रवार का विभाजन अनिवाय 
है। यह धारणा माक्सवाद वी अपेक्षा किस अथ म वम नियतिवादी है ? चाहे 
मनुष्य वगहीन समाज स्थापित करने के लिए विवश हा या उसवी स्थापना 
'करना उनके लिए हमेशा असमव हो, क्‍या वे दोनो स्थितियों मं समान रूप से 
पराधीन नही हैं ? यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि ये दोनां स्थितिया 
समान नही है क्याकि अभिजनवादी विचारव एवं प्रकार के समाज कया ही 
असभव वता रहे हैं जबकि वे अय सभावनाआ से इकार नही वरते (इस बारे 
मं मोस्वा कहता है कि सामाजिक विज्ञानो मं असभव स्थिति का पूवचितन 
भविष्य मे होन वाली घटनाआ बे पूवर्चितन वी अपेक्षा अधिक सरल है), दूसरी 
ओर मावसवादी विचारक यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अमुब प्रकार के 
समाज की स्थापना जतिवाय तौर पर होगी । लेकिन यह भी तो कहा जा सकता 
है कि अभिजनवादो विचारक और विशेषत परेतो, यह दावा करते हैं कि 
एक प्रकार का राजनीतिक समाज सावभौमिक जौर अनिवाय है, तथा मावसवादी 
विचारक “अभिजन और जनसाधारण के इस नियम की सावभौम वैधता को 
अस्वीवार कर रहे है और इस वात पर बल दे रहे हैं कि मनुष्य नए प्रकार के 
समाज की कल्पना और उसकी स्थापना के लिए स्वतत्न है। सक्षेप मे यह कहा जा 
सकता है कि दोनो सिद्धातो मे सामाजिक नियतिवाद का तत्व मौजूद है 
जिसपर कमोबेश मात्ता मे भरपूर बल दिया गया है । 


इस प्रश्न का उल्लेख मैं यहा अभिजनो वी घारणा के विचारधारात्मक और 
सैद्धांतिक पक्षा के बीच सपध की खोज की इप्टि से ही कर रहा हू। यह घारणा 
शक ऐसे सामाजिक तथ्य के बारे में है जो स्पष्ट दिखाई देता है, तथा बह 

उन खिद्धातो के बीच स्थान ग्रहण करती है जो घटनाओ--विशेषत राजनीतिक 
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परिवत्ता के कारणा का विश्लेषण करने की चेप्टा करते हैं। इसके साथ ही 
सामाजिक चिंतन के अतगत इस धारणा का उदय एक ऐसे समय पर जौर ऐसी 
परिम्थितियों मे हुआ है जा उसे आर्थिक उदारवाद और समाजवाद के सघप 

मे तत्याल विचारधारात्मक महत्व प्रदान कर देती हैं, तथा वह उन सिद्धाता मे भी 
व्यापक रूप से प्रवेश कर जाती है जिनवे घोषित प्रयाजन विचारधारात्मक' है। 
चाद मे अर्थात हमारे तथाकथित विचारधारोतर युग मे भी इस घारणा को 
शुद्धत वैशानिक सरचना नही माना जा सकता, क्याकि प्रत्यक ममाजशास्त्रीय 
धारणा और सिद्धात में एक विचारधारात्मक शक्ति होती है जो मनुष्यों के 
नित्य जीवन में उनके चितन और कम को प्रभावित करती है । उसम यह प्रभाव 
इम कारण हो सकता है कि उसके भीतर एक सामाजिक सिद्धात निहित हाता 

है अधवा इस कारण कि वह तात्कालिक सैद्धातिक प्रभाव के निषेध के बावजूद 
सामाजिक जीवन के कुछ लखणों को ओर ध्याव आर्कापित करती है तथा उनपर 
चल देती है एवं अ'य लक्षणों की उपेक्षा करती है जिससे लोग अपनी दशाजा 
और अपने सभावित भविष्य को एक दप्टिकोश से देखने लगत हैं तथा दूसरे 
दस्टिकाण क बारे मे सोच ही नही पात ६ किसी प्रत्ययमूलक पोजना जथवा सिद्धात 
के विचारधागत्मक पक्ष वी आलोचता का अथ महज यह नही है कि मनुष्य और 
समाज वे एव व्यापक्तर मिड्धात क॑ साथ उसके सघप वा वणन किया जाए और 
अय सामाजिक मिद्धाता बे साथ उमका विरोध प्रदर्शित किया जाएं वरन 

यह भी कि प्रत्ययो और सिद्धातो की वैज्ञानिक सीमाजा का उल्लेय किया जाए 
तथा यह बताया जाए वि बह प्रत्यय अथवा धारणा उन नई घारणाआं और 

नए सिद्धातो से क्सि प्रबपर भि-त है जो अधिक सही तथा समाज के क्षेत्र मे होने 
बाली घटनाओ कय बणन करने मे अधिक सक्षम हैं ! आगे के अध्याया मे मैं 
अधिवाशत अभिजनों सवधी विचार का ठीक ऐसा ही समीक्षात्मक विश्लेषण 
प्रस्तुत बरूगा और पुस्तक के अत म मैं उन प्रतिद्दद्दी सामाजिव सिद्धातों वी चर्चा 
क्झगा जिनकी वैनानिक सिद्धाता के जरिए अपूण अभिव्यक्ति हुई हैं । 


पाद टिप्पणियां 


]. देखिए डिक्शनेयर दे लवोस (877!) जिसका हवावा रजा सरेनो ने इपिदस 
(4) जुवाई 938 के अक में पष्ठ 55 पर प्रवाशित अपने निवध हि एटी 
एरिस्टोटलियनि'म आफ गायतानो मोल्दा ऐंड इटस फ्ट' में लिया है एडमड हुम्बेत के 
अनुसार सोलहदी शतादी थी टेवशनेयर दे लेंग्बे एकाय टुसीजम महल मे 
एलोट शब्द का अथ महज चायक्स (च्दायस यानी चयन) दिपा गया है उसमे 
'फेयरे एलीट' का अथ “चयन बरना बताया गया है एलीट शा के प्रारभित्र इस्ठमाल 
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तथा अभिजना यी बल्पनाओ के बारे मे हम पी० द्वीत्वव का पुस्तक 'एवीतबग्रीफ 
एंड सांजियल स्ट्रवचर और एच०डी० लासवेव बी ति बपेरेटिव स्टडी आफ एलॉटस 
देखें समाज पर श्रप्ठतर व्यस्तिया वे ममूह द्वारा शासन वी वल्पना प्लेट के 

चितन तया ग्राह्मणी जातिव्यवस्या मं प्रमुख रूप मे उभरी है जिसते आधार पर ग्राचान 
भारतीय समाज वा तियमन होता है अनक धामित गग्नटाया ने ईश्वर द्वारा 
नियुक्त (अथवा उसके सतशवाहक मसौहा या पंगवर और अवतार) व रूप मे 
अभिजन वी कल्पना का प्रतिपाटन किया है जिसन समाज सदधा विधारधाराओं पर 
गहरा प्रभाव छोडा है आधुनिक सामाजिक ओर राजनातिक अभिजनधारणा वा 
उदय सभवत सेंट साइमन द्वारा प्रतिपाल्ति इस सिद्धांत मे से हुआ हैं दि समाज पर 
विज्ञातियों और उद्यायपतिया का शासन हाता चाहिए कितु सैंट साइमन वी 
रचनाओं म॑ यह वल्पता अनेक प्रकार से परिसीमित कर दी गई है साइमत ने 
वगमदा को मान्यता दी है तथा यह स्वीकार विया है कि अमीर और गरीब के थोच 
विरोध है उनकी इस धारणा क आधार पर ही उनके शिप्या ने उनके घितन को 
समाजवाद की टिशा मे विकसित क्या सेंट साइमत क चिंतन वे अभिजतवादी 
और अधिकारवादी तत्वो न बोनाल्ड के विचारों क॑ साथ सयुक्‍त ट्वोरर आगस्त काम्त 
के प्रत्यक्षवाटी दशन म पुन प्रमुखता प्रटान की और इस प्रकार उसने आश्वनिक 
अभिजनवादी विचारधाराआ। के रचनांकारो--मोस्वा और परेतो 4 चितन पर प्रयध 
प्रभाव डाला (पाद टिप्पणिया म॑ जिन ग्रयो का सदम टिया गया है वे इस पुस्तक 

क अत म॑ दी गई सदभ सूची में शामिल हैं ) 

घी० परेतो टि माइड ऐंड सोसायटी ॥]॥ १० 422 25 

बही प० 423 24 

लुसान 896-97 

प्रथम सस्करण पेरिस 902 और द्वितीय सस्करण 926 

बद्दी प० 28 

गायतानो मोस्का दि रूलिग क्लास आथर तिविगस्टन द्वारा सपाटित यह अगरेजी 
सस्करण मोस्का कै ग्रथ "एलिमती दि साइजा पालितीका क॑ दो पथक सस्करणों 
(प्रथम सस्करण 896 तथा द्वितीय और परिवद्धित सस्करण 923) से किया गया 
सकलत है जिसम अध्यायी को नया क्रम दिया गया है भोस्का की इृतियां वे बारे 

भे एक श्रष्ठ आधुनिक अध्ययन टिं मिथ आफ दी रूलिंग क्लास लेख 

ज एच भीजल से यह बात स्पष्ट होती है कि मोस्का ने अपने चितन के प्रमुख 
तत्वा का निरूपण अपनी प्रथम पुस्तक सुल्ला ते आरिकाल दीट गवर्ती एं सुत 
शवर्नों पातमितेयर सतत स्तोरिची ए सोसियावां (त्यूरिम 884) मे क्या था 
तथा उससे यह जाहिर हांता है कि उसकी बाद की रचनाआ मे इस धारणा का किस 
प्रकार विस्तत विवेचत और परिसीमन हुआ मौजेल न उपयुक्त पुस्तक के 

आठव अध्याय म॑ मास्का ओर परेतो के सवध का बहुत निष्पक्षतापूवक विवेचन क्या 
है तया यह बताया है कि परेतो पर भोस्का द्वारा तयाया गया यह आरोप सिद्ध 

नही होता कि उसने मोस्का के विचारो की चोरी की है इसके बावजूद मीजल ने 
माना है कि शासकीय अभिजन के बारे म परेता न अपनी परवर्ती रचनाओ में 

जा उललख किया है उसपर मास्त्रा का प्रभाव है 
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8 गायदानो मास्ता द रूलिय बवास पु० 50 

बहां पृ० 53 

]0 वी परेतो, दि माइड सोसायटी, व ता पृ० 42930 

॥ भारी कोलाविस्ता ला सरबुलेशन देस एवोत्स एन फ्रास, प०7 

2 एतोनियों प्राम्स्या नोत सुल सक्ियावेली 

3 एवोवियो ग्राम्स्वा वी जेल डायरी स, जिसका प्रकाशत 932 मे ग्लाई इतेलेक्तुलाई 
ए ला आरगनिग्जजियन देला वुल्तूरा म हुआ था 

सिवाय इसक कि लोक्तत्नीय सवयो वे प्रभाव के कारण शासवीय अभिजन का 

शासन हिचकिचाहटपूण (अनिश्चयग्रस्त) और अशम हो सकता है यहा परेतों बे 

विन्ान सबंधी और राजनीतिक विचारा म सघप है यह सघप परेतो वे चिंतन म॑ बहुघा 

दष्टिगचर होता है लाक़तत्रीय व्यवस्था मं भी शासक्रीय अभिजन वा अस्तित्व 

अपरिहाय हाता है इसके बावजूद परेतो लावदत़ वी इस तरह निदा बरता है मानो 

लोकतत्न शासकीय अमिजन क अस्तित्व क लिए सचमुच एक वास्तविक खतरा हो 

5 मीजल पूव उॉ लखित प० 303 माक्स वे वर्गों का तरह मोस्वा क॑ सामाजिक 
तत्वा में भी विशरासशाल सम्यता वे भीतर हाने वाव सभी आयिकर सामाजिक 

और साम्ह्ृतिक परिवतन निक्‍टता स॑ प्रतिविवित हांते हैं. प्रत्येद” नई आवश्यकता 

में से नए सामाजिक तत्व उमरत हैं जो चुनौती का सामना करते हैं और 

पुरान स्थातित हितों की सत्ता मे अपना हिम्सा भागते हैं 

लासवेत एच० डी० लासमवेल डी० लनर और सी० ई० रायवेल वी पुस्तव 

दि क्‍्परेटिद स्टडा आफ एलाटस मे 

रेपड एरन द्विटिश जनल आफ सोशियालाजी पर 950 म प्रकाशित सोशल 

रट्रक्चर ऐंड रूलिंग बलास खड़ा वग समाजशास्त्र और आभिजन समाजशास्व 

"के बांच सामजस्य स्थापित करन वी समस्या को एक प्रश्न में सांमित किया जा 

सकता है. आधुनिक समाजा मे सामाजिक विभेटीररण और राजनीतिद सोपान 

मे क्‍या सबंध है ? 

एरन की पुस्तक दि ओपियम आफ दि इटलेक्चअल्स (लद॒न 957) 

यह सुझाव भी रेमड एरन ने यूरोपियन जनल जाफ सोशियालाजी (2), 4960 मे 

प्रवाशित अपन लेख क्लास सोशियाल, क्लास प्रलीतीक क्‍्यास दिरिजियात 

में पेश किया है और इस सुझाव को एक सीमा तक स्वीकार करता हू 

दोना लेखन ने अपने अध्ययना के विधाया और वच्ातिव चरित्न पर दल तिया है 

तथा इस विषय मे उनक गुणा की सराहतापूण विवेचना जम्म वनहम वी 

पुस्तक £ भक्यिवेत्रियस मे हुई है 

रावट मिचेल की पुस्तक पोलिटिक्ल पार्टीज मर श्रमुख रूप से समाजवादी 
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एम० बोलाबिस्वा पूव उ० पूृ० 5 एस० एफ्० नादेल ने भी अपन निवय 

दि वामेप्ट आफ सोशल एवीटस (इंटरनेशनल सोशल सायस बुलेटिन 8 3 956 
मे प्रकाशित) मे इस बात पर वल टिया है वि किसी भी अभिजन वा पहचान 

कराते बाला प्रमुख लक्षण 'सामाजिर श्रष्ठता है बह इस धारणा मे निहित संद्धातिक 
तत्व वी ओर ध्यान नही दता 


शासक वर्ग से सत्ता-अभिजन की ओर 


छए 


मास्का और परतो के मन मे राजनीति के एक नए वित्ान की सृष्टि करने 
की चिता समाजवाद के प्रति और विशेषत माकस के उस समाजवादी चिंतन 
के प्रति विरोध की भावना के कारण उत्पन हुई थी जिसन विकासशील 

श्रम आदालन को असाधारण बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास वी भावना 
प्रदान कर दी थी। जेम्स बनहम ने उन दोना को मैक्यिविलियस 
(मैक्यावलीवादी ) कहा है ।! यहा प्रश्त यह उठता हूं वि' क्या उनका नया 
विन्तान सामाजिक वर्गों और वर्गोय सघप के बारे म माकसवादी 

दशन की अपेक्षा श्रेप्ठतर है ? 


भावसवादी चितन के मूलसूत्ता वा उल्लेप इस प्रकार क्या जा सकता है 
] जादिम समाजा को छोड़कर अय समाजा म दो प्रवार के लोगो म भेद क्या 
जा सकता है (क) शासक वग, त्था (ख) एक या जधितव शासित वग । 


2 शासक वर की प्रभुत्वपूण स्थिति की व्यास्या आर्थिर उत्पादन के प्रमुख 
उपव'रणो पर उसके स्वामित्व के आधार पर वी जा सकती है! लक्ति 

उसवा राजनीतिक प्रभुत्व सनिव शवित और विचारा के सृजन पर उसके नियत्रण 
के कारण घनीभूत होता है। 


3 शासव' वग तथा शासित वग अथवा वर्गों के वीच सतत सघप बना रहता 
है तथा इस सघप की प्रकृति और उसकी प्रक्षिया पर उत्पादक शक्तियो 
के' विकास अर्थात प्रोद्योगिवी के क्षेत्र मे होने वाले परिवतना का गहरा 
प्रभाव पडता है। 

। 
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4 आधुनिक पूजीवादी समाजो म इस सघप के लक्षण बहुत उग्र रूप ले लेत 

हैं क्यांकि इस प्रकार के समाजा म आ्िक हिता वा विरोध बहुत साफ तौर पर 
उभर आता है, तथा वह सामती समाज की भाति व्यक्तिगत जास्थाआ के वारण 
धूमिल नही हो पाता और पूजीवाद वे विकास वे बारण वर्गों का भ्रुवीवरण 
जय प्रकार के समाजा वी अपेक्षा अधिक उग्रतापूृवक होने लगता है क्याति 
उससे समाज के एवं सिर पर सपदा का सग्रह हा जाता है और दूसर पर दरिद्रता 
क्य तथा मध्यवर्ती और सक्प्रणकालीन सामाजिव' स्तर अथवा वग का 

धीरे धीरे अत हो जाता है । 


5 पूजीवादी समाज के भीतर वगसघप का समाहार श्रमिक वग वी विजय वे 
रूप में होगा, तथा इस विजय के उपरात एक वर्महीन समाज की सरचना 
होगी। वगहीन समाज के उदय की आशा के पक्ष मे अनेक कारण दिए जते हैं। 
पहला आधुनिक पूजीवाद मे एक समजित श्रमिक वग के निर्माण की प्रवरति होती 
है, जिसम से भविष्य म नए सामाजिक वर्गों बे उदय की सभावना नही 

होती । दूसरा, स्वय श्रमिका का कतिकारी सधप सहयोग और वधुत्व वी भावना 
उत्पान करता है, और इस भावना का कातिकारी आदोलन मे से उत्पन होने 
वाले नतिक और सामाजिक सिद्धातो से वल मिलता है ! माक्स वे अपन चितन 
में भी इन सिद्धातो का समावेश हुआ है। तीसरा, पूजीवाद वगहीन समाज के 
निर्माण के लिए भौतिक और सास्क्ृतिक पृव दशाओ क्य निर्माण कर देता है-- 
भौतिक दशाए उसकी अत्यधिऊ उत्पादनक्षमता के कारण उत्पन होती है इस 
उत्पाटनशीलता के कारण सभी मनुष्या की बुनियादी आवश्यक्ताओ की पूर्ति 
सभव हो जाती है, भौतिक अस्ति-व के सघप का तीखापन नष्ट हो जाता है तथा 
सास्क्ृतिक दशाएं देहाती जिंदगी की जडता समाप्त होने साक्षरता के प्रचार 
वैज्ञानिक जानकारी के प्रसार और आम जनता द्वारा राजनीति मे भाग 

लेन के कारण निर्मित हो जाती है। 


माक्स के जमाने तक सामाजिऊ विज्ञानां में जिन शास्त्रीय विचारा का प्रतिपादन 
क्या गया था उगमे मावस का शास्त्रीय चिंतन सबसे अधिक व्यापक और 
व्यवस्थित था और पीछे मुड कर देखे तो माक्स के चितन न॑ पिछले सौ वर्षों 

मे सामाजिक चिंतन पर जिस प्रकार प्रभुत्व जमाए रखा है और श्रम आदोलन की 
वद्धि पर जितना महून प्रभाव डाला है वह तनिक भी आश्चयजनव प्रतीत नही 
होता। दूसरी ओर यह देखकर भी अचरज नही होता कि उसके निष्करषों की 
रटता और उनके व्यापक क्षेत्र तथा उनपर आधारित होने का दावा करने वाले 
ऋतिकारी सिद्धात का इतनी अधिक मात्रा मे आलोचनात्मक खडन क्या गया । 
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माक्सवाद की जालोचनाए विविध आधारो पर हुई हैं । एक स्तर पर इतिहास 
बी आशिक व्याख्या को एक-कारणीय धारणा वताकर उसपर वहुत 

सरसरे ढग से आक्मण क्या ग्रया है, और यह कहा गया है कि ऐतिहासिव' 
परिवतनी की बहुविधता के प्रति यह धारणा सभवत “याय नही कर 

सकती | मोस्का और परतो, दोनो न इसी तरह के तक दिए है, लेकिन अपने 
तर्को के दौरान उहाते माक्स के सिद्धात वा क्षेत्र इतना अधिक व्यापव' 

कर लिया है कि उसे उचित नही ठहराया जा सकता । माक्स न यह नही 
कहा कि सभी सामाजिक और सास्ह्ट तिक परिवतना वी व्याख्या 

आर्थिक कारणा के द्वारा की जा सकती है। उसन यह वात सिद्ध करने 

की चेप्टा की कि विशेषत यूरोप की सभ्यता के भीतर आने वाले समाजो 

मे खास खास तरह के समाजा में उनकी आवित् व्यवस्थाआ के आधार 

पर भेद किया जा सकता है तथा विभिन प्रकार के समाजा म होने वाले 
प्रमुख सामाजिक परिवतना की व्याय्या जाथिक' गतिविधि के क्षेत्र म होनेवाले 
उन परिवतना के आधार पर की जा सकती है, जिनके कारण नए हिता 

वाले नए सामाजिक समूहा का जम हुआ हैं। यदि यह सिद्ध क्या जा 

सके कि माक्स ने समाज के जिन प्रमुख प्रकारो का उत्लेख किया है उनमे से 
एक अथवा अनेक का उदय अस्तित्व जथवा पराभव उन कारका पर 

निभर रहा है जिःह विसी भी तरह आशिक कारक नही माना जा सवता 

ता यह मावसवादी चितन वी एक गभीर आलाचना हांगी । शुपीटर 

ने यूरोपीय सामतवाद वे उदय को व्याख्या आथिक्वारका के आधार पर 
करने की वठिनाइयो, तथा परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों म अपना 

स्वरूप यथावत वयाए रयने की सामाजिक सस्थाआ वी प्रवृत्ति बी ओर 
ध्यान दिलाकर इसी प्रकार की आलाचना वरने का प्रयास किया है । 

बहू कहता है. सामाजिक सरचनाए, प्रतार और भ्रवृत्तिया उन सिक्‍दय की 
तरह हैं जो आसानी से नही पिघलते । एक वार वन जाने के वाद वे बने 

रहते वी बाशिश करत हैं, और सभवत शताब्दिया तक बने रहते हैं, और 
मयाकि विभिन सरचताआ और प्रवारा म अपना अस्तित्व बनाए रखने वी यह्‌ 
सामथ्य विभिन मात्राआ म होती है अत वास्तविक सामूहिद अथवा 

राष्ट्रीय व्यवहार उत्पादन प्रक्रिया के प्रमुख तत्वा वे जाघार पर अपशित रूप से 
निर्धारित होने वी अपक्षा वमोवंश पाता म भिन्‍न अथवा अलग हाता है। 
हालावि' यह नियम विल्वुल सामा-य तौर पर लागू हाता है तथापि वह उस 
समय बहुत साफ तौर पर दिखाई देन लगता है जब एक अत्यधिक स्थायित्व 
क्षमता वाली सरचना ज्या वी त्या एक दश से दूसर देश म ले जाई जादी है। 
उससे सवधित एंव प्रररण काफी महत्वपूण है । छठी और सात वी शतान्त्यि 
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मे फ्रैद राजाओ ये शासनवाल म जमीदारी वी सामती प्रथा वे उदय को ही 
लें। वह निश्चय ही एवं अत्यत महत्वपूण घटना भी जिसन युगा तव' सामाजिव 
सरचना को आवापर प्रदान क्या और उत्पादन वी दशाआ वा भी प्रभावित 
क्या जिनम आवश्यवताए और प्रौद्यागिवी भी शामिल हैं। लेबिन उसवी 
सरलतम व्याख्या सैनिवः नेतृत्व वे वृत्या म मिलती हं। यह नंतृत्व इसस पहले 
उन परिवारा और व्यक्तिया वे हाथा म रहता था जो (उस दृत्य वो बनाए 
रखबर) नए क्षेत्रा वी निश्चित विजय वे” पश्चात सामती जमीदार बने 

गए थे । यूराप और अ-य भ्रदेशा म सामती समाजा वे उदय या स्पप्टीवरण 
सचमुच माक्सवादी चितन वे लिए एक कठिन समस्या है। यद्यपि इस 

समाजा का उदय गनिव-सरदार प्रया तथा स्थिर शृषिप्रधान समाज के भीतर 
बड़े पैमाने पर भूमि वे स्वामित्व वे! सयोग वा तात्यालिव परिणाम था, 
जिसवे' कारण उन समाजा को इतिहास वी आर्थिव व्याख्या मे दायरे से एवंद 
म बाहर नही रखा जा सकता तथापि वे मूनत राजनीति की उपज प्रतीत 
होत हैं जो केंद्रीभूत साम्राज्या के विघटन के प्रति होन वाली अनुक्रिया 

से सभव हुई थी। 


सावस ने आधुनिव' पूजीवाद वे उदय की विस्तार बे साथ आ्िव व्याख्या वी । 
व समयते थे विः इससे समाज के एक प्रवार से दूसर प्रवार म रूपातरण वी 
प्रक्रिया भयवा सामाजिक रूपातरण के सिद्धात की पुष्टि होती है। इस माक्स वा 
इतिहास की आशिक व्याय्या वा सिद्धात कहा जाता है। यदि इस सिद्धात के 
बारे म ही सदेह प्रकट किया जाने लगे ता यह माक्स के चितन के लिए घातक 
जालोचना होगी । इस प्रवार की आलोचना वा सर्वोत्तम उदाहरण मैवस वेबर की 
पुस्तव' द प्रोटस्टंट इथिक ऐंड दि स्प॒रिट आफ दुपीटिलिज्म (प्रोटेस्टेंट 
नीतिशास्त्न जौर पूजीवाद की आत्मा) मे मिलता है। इसम बेवर न यह सिद्ध 
करन की कोशिश वी है कि' आधुनिक पूजीवाद के विकास के लिए माक्स 
द्वारा निरूपित आथिव परिवतनों और नए वग के उदय के अतिरिवत श्रम और 
सपदा के सम्रह के प्रति मनुष्य के दप्टिकोण म प्रोटस्टेंट ईसाई धम द्वारा किया 
शया बुनियादी परिवतन भी जिम्मेदार है । वेबर मे अपन तकों मं थनक 
सीमाओ का समावेश विया है, जिनम यह तथ्य भी शामिल है कि प्रोटेस्टेंट मत की 
धारणाआ के प्रधानत उप्र सामाजिक समूहो ने स्वीकार क्या जो पहले से 
ही पूजीवादी आथिक गतिविधि मे सलग्न थे तथापि वेवर यह मानने से इकार 
करता है कि सामती व्यवस्था से पूजीवाद तव' होने वाला परिवतन एकमात्र 
जथवा मूलत आर्थिक वारको का परिणाम है! लेविन क्या स्वय वेवर की 
मायता को प्रामाणिक माना जा सकता है ? उनकी आलाचना अनेक आधारा 
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बग' (क्षत्रिय वग) का शासन रहा है। उसवा यह यांद्धावग भूमि, सेनिय 
शक्ति और राजवीतिक मत्ता वा स्वामी होता था तथा उसे एक समझकर चच 
(धम सग्रठन) का वेचारिय (नलिक) समथम मिलता था। वेविन इस 
मामले में भी अनर सर्यादाद अनिवायत लागु हाती हैं । सामती समाजा मे 
शजनीतिद सत्ता वा विकेद्रीवारण था । यह पिवेद्रीवरण शासव' वेग थे 
सुबद्धता वी धारणा के प्रतिकूल है।४ जब यूरोप म निरकुश राजतता 

नी स्थापना हुई और विक्ेद्रीएरण का एराभव हो गया, तब यूरोप मे समाजा 
बा शासन याद्धा सामती बग के हाथा से निकल यया । इसमे बावजूद 

प्राचीन शासनपद्धति वा सामती वग शासव' वेग वे! आदश प्रतिरप वे बापी 
समीप आता है । 


माक्स के आदश प्रतिरूप वी कसौटी पर अवक' हृष्टिया से धरा उतरने बाला 
एक अन्य वा प्रारमिक पू जीवाद का बुणुआ वग है / एवं महत्वपूण सामाजिव' 
बंग वे रूप में बुजुआ वग के विकास नी व्याख्या आधिव परिवतना वा आधार 
पर वी जा सकती है। आ्थिव क्षेत्र मे अभ्युदय वे साथ साथ उसने समाज 

के अन्य क्षेत्रा, जैसे राजनीति प्रशासत सशस्त सनाआ और शिक्षा-व्यवस्था के 
भीतर भी शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थिति प्राप्त कर ली। समाज के विभिन 
क्षैत्रा म सा पर उसकी यह विजय एक दीघ और अस्पप्ट प्रत्रिया वा परिण/म 
थी। यूरोप के विभिन दशा में यह प्रक्तिया अलय अलग ढय वी रही । मास 
बा आदश प्रतिरूप जटिल एतिहामसिक वास्तविकता के आधार पर त यार किया 
गया था। माकस ने नए वय के उदय वी अधिशझतम हिंसव' (उम्रतम) सद्घातिदा 
और राजनीतिक अभिव्यक्ति अथात फ़ास की राज्यव्राति और इग्लड भ॑ हाने' 
चाली औद्योगिक त्राति के अनुभवों वो अपने चितन का आधार बनामा । इसके 
बावजूद धटनाकम मोटे तौर पर मावस की योजना क सही सिद्ध करता है। 
इग्लड मे 832 के सुधार अधिनियम ने बुजुल वग का राजनीतिक सत्ता प्रदात 
की, और यद्यपि वह काफी लवे समय तव' ससद और मत्रिमडलों वी सामाजिक 
सरचना में कोई परिवतन नहीं कर सका तथापि उसने बानूता का चरित्त 

बदल डाला । 855 के बाद लोक्सेवाओ में किए गए सुधारा न उच्चतम 
प्रशासकीय पदो का माग उच्चतर मध्यवग के तिए प्रशस्त कर दिया ॥* इसके 
अतिरिक्त पब्लिक स्कूल प्रणाली के विकात ने ओयोगिक' और व्यावक्ायिक 
खेत म नए मालदार परिवारो के बच्चा को अभिजन स्तर प्राप्त करने के लिए 
आवश्यर प्रशिक्षण के अवसर प्रचन कर दिए । माक्स द्वारा दिए गए विवरण 

के अनुसार, इस बुजुआ व वो राजनीतिक अवशास्त्रितो और उपयोगितावादी 
दाशनिका न शक्तिशाली वचारिक समयन प्रदात क्या । 


है अत वह शक्ति अभिजन के: चारे मे उसकी चुबद्धता के थकः 
कोई स्पष्टीकरण नही दे पाता । इसके अतिरिक्त, शासक क्या 
की धारणा के अस्वीकर कर देने के वाद वह विरोध करने काल क्यों के 
अस्तित्व से भी आख रद लेवा है, और इस तरह उह अमसीकते पमाज की एक 


क्य्ञ। आ 
लेक्नि' कैयाकि मिल्स- रस निष्फप न प्रतिकाद करता है #- यह समूह शासक क्य 
विवरण से प्र 
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अत्यत विराशापूण तस्वीर पश करता है। मिल्म वी पुस्तत्र की वास्तविव 
विपयवस्तु मं निम्नलिखित विपया वा समावेश हाता है. पहता, जिस 

समाज में राजनीतिब' निणया वे निर्धारण म अनव' छोट और स्वायत्त समूहा बह 
प्रभावशाली रीति स भाग लेन वा अधियार हा, उस समाज वा एवं एस 
जत-समाज म॑ रूपातरित वरना जिमम समस्त महत्वधूण मुद्दा पर निणय वी 
अतिम शक्ति एक शक्ति अभिजन के हाथा मे हो तथा यह्‌ अभिजन आम 

जनता को खुशामद धीयाधडी और मनो रजा वे द्वारा यामाश रखता हो, 
और दूसरा स्वय 'शवित-अभिजन वी भ्रप्टता। मिल्स बहता है वि 
'शवित-अभिजन' अपन निणया वे लिए सगठित जनता वे समक्ष उत्त रदायी 

न होने, और सपत्ति वे सग्रह का भमुख मूल्य मान लेने वे वारण भ्रष्ट हा जाता 
है। एतिहासिक' परिवतना वे बार म॑ मिल्स का स्पप्टीररण सेनापतिया 

के बढते हुए राजनीतिव प्रभाव सरीखे अनवः आधुनिय राजनीतिय तत्वा पर 
प्रवाश डालने वे बावजूद इस मायन म निराशाजनक है कि वह जिस स्थिति वा 
बणन करता है और जिसवी भत्सना भी बरता है उसम से निकलने वा काई 
मांग नही सुयाता । ऐसा प्रतीत होता है कि परतो और मास्कवाजी तरह 

मिल्स भी यह बहना चाहता है कि आधुनिक समाजा पर निश्चात रप्टि डालने 

पर यह बात समझ म॑ आ जाती है कि उनके सविधान चाहे जितन भी 
लोक्तत्नीय हा वस्तुत उनका शासन एक अभिजन के हाथो मे हाता है। वह 
लोफ्तत़् वी इमारत पर एक घातक प्रहार करता है और कहता है वि 
सयुबतराज्य अमरीका एक ऐसा समाज रहा है जिसका उदय सामती अतीत म॑ 
से नही हुआ, जिसमे सामती सोपानक्रम भी नही था, जौर जिसके नागरिका 

के बीच आधिक जौर सामाजिक दशाओ वे मामले मे कापी मात्रा में समानता 
मौजूद थी, तितु घटनाचक ने उसमे भी एक ऐसा शासक अभिजन पेंदा 

ब्र दिया जिसकी शक्ति इतिहास मे अनुपम है और जो क्सी बे प्रति जिम्मेटार 
नहीं है) मिलस इस मामले में अन्य मक्यावेलीवादिया से भिन है उहाने 

जिस स्थिति को सराहा, जथवा निराशा के क्षणो म॑ स्वीजार कर लिया 

था मित्स उसवी भत्सता करता है। 


शासक वग” और शासक अभिजन की घारणाआं का उपयोग राजनीतिक 
धंटनाओ के विवरण और उउवी व्यारयाओं म॑ क्या जाता है तथा उपके मूल्य 
का आकलन इस आधार पर किया जाता चाहिए कि वे राजनीतिक 

व्यवस्थाओं के बार म॑ उठने वाले महत्वपूण प्रश्वा के तकसग्रत उत्तर जुटाने मे 
क्सि सीमा तक सहायक सिद्ध होती है। इन प्रश्नो मे स कुछ इस प्रकार हैं 

क्या समाज के शासक एक सामात्रिक समूह का निर्माण करत है ? वह समूह 
सुबद्ध अथवा विभवा, मुक्त अथवा बद, कसा है ? उसके सदस्यों का चयत किस 
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पत्ता का अधार क्या है? यह कत्ता अमयादित है 
व समाज के अयसमहा हारा मर्यादित ? नया इन मागलो में समाज के. 
बीच महत्वपण और भेल पाए जाते हैं और यदि है। को उनकी 
क्म्ि अक्यर कक जा सकती है ? 


इन क्षे पारणाओं मे अत्पसस्या के की सभव व्याव्याआ 
क्री सीमा के मामले मभी है। अदा परिभाषा मे 

गया है | वहे उन लोगो काममुह है जिह समाज भीतर आदेश दने( 
करने) के भक्ति है। इस अ, तौर पर क्सि बिना 
है) सुबदध मान लिया हैं हालाक़ि मोस्क- मे लगातार, नर परतो 

पेभी कभी के हवाले दिए हे किक अभिजन धनी वेग के सदस्य हे।त हैं अब 
वे कुलीन परिवार + थे हैं। क्ति के समाज मं भायिकः 
उत्पादन के बे +7 स्वामी हाने केनात से एक सुवद्ध 
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सामाजिक समूह माता गया है--पहला ता यह दि उसके सदस्या व बुछ समान 
और निश्चित हित होत हैं, तथा इसस भी अधिक महत्वपृूण दूमरा कारण 

यह कि यह वय समाज के अय वर्गों क साथ स्थायी तोर पर सधप बरता रहता 
है जिसके वारण इसकी आत्मचततवा और घविप्ठता मे निरतर वृद्धि 

होती रहती है। इसवे अतिरिक्त यह धारणा इस बात वा निश्चित रूप 

से उल्लेध करती है कि अल्पस्स्या की शासवोय स्थिति का आधार उसपी प्रभुता 
है। इसके विपरीत शासव अभिजन की धारणा म जिस सीमा तक माफ्सवादी 
वेग सिद्धात वा समावश हुआ है उसवे अतिरिक्त बहु अभिजन की 

सत्ता वे आधारा वी स्पष्ट व्यास्या नही बरती । मिल्‍स ने 'शवित अभिणन 

सवधी अपने अध्ययन मे तीत प्रमुख अभिजवा>-व्यावारिव' नियम व आकार 
और उनकी जठिलता भ वृद्धि वे आधार पर व्यापारिक अधिशासी अधिकारिया 
(एक्जीगयूटिव्ज ), प्रौद्योगिद' और अवर्राष्ट्रीय सघप वी अवस्था पर 

निभर युद्धमामग्री वी मात्रा और खच की राशि म हातवाली वृद्धि वे भाधार 

पर सेलापतिया तथा विधायिवाआ स्थानीय राजनीति और स्वच्छिर समठना ये 
हास के आधार पर बम सतापजनव ढग स राष्ट्रीय राजनीतिक नताभा वी 

शक्ति हियति वी अलग अलग व्यास्या करने वी पप्दा वी है, लेविन एवा 

समूह के रूप म शक्ति अभिजन पी एकता, तथा उसवी शवित के आधार वी 
व्याय्या नही की गई है। यह नहीं वताया गया है कि शक्ति अभिजन एक 

क्या है, तीन बयो नही है । 


शासक वर्गों वी धारणा वी श्रेप्ठता उसकी महत्तर सभावनाएं तथा उसकी 
सकतात्मकता और उसका मूल्य सिद्धाता के निर्माण मे निहित है । लेकिन, 
मैंने पीछे उसके बुछ दोपों वी ओर इशारा विया है और अब यह विचार 
करना लाजमी है कि क्या इन दोपो को दूर किया विया जा सकता है ? इस दिशा 
से सबसे अधिक महत्वपूण कदम यह होगा कि समस्त समाजा में समान तौर 
पर सामाय रूप म मौजूद वास्तविक तथ्य अथवा अस्तित्व क विवरण 
के रूप म इस धारणा के प्रति माक्सवादी इष्टिकोण का परित्याग क्या जाएं 
तया उसे उस अथ में एक" 'आदश प्रतिरुष माना जाएं जो अथ इस शब्ट वा 
सकस बेबर ने प्रदान क्या है (५ यदि हम इस धारणा को इस हफप मे प्रहण 
बरें तब हम यह पता चल सकता है कि क्सी विशिष्ट समाज मे विभिभ वर्गों 
के पारस्परिक सवध किस सीमा तक शासक वय तथा शासित वर्गों के 

आदश प्रतिरूप' के वितना समीप आते है और इस तरह यह धारणा समुचित 
रूप से विपन और शोध का उपकरण बन सकती है। तव यह वात स्पष्ट 

रूप से समझ म॑ आ जाएगी कि 'शासक बय की कल्पना एक विशिष्ट 
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ऐतिहासिक स्थिति में उत्पन हुई हैं। वह स्थिति है--मामतवाद का अत 
आधुनिक पूजीवाद का उदय २? इसके साथ ही यह पता लगाना भी सभव हो 
जाएगा हि वगनिर्माण के अभाव अथवा उसकी क्मजा री, वर्गो के निर्माण 

में सपत्ति के स्वामित्व के अतिरिक्त अय कारबो के प्रभाव, तथा शक्ति 

के विभिन रूपा के बीच सघप वे परिणामस्वरूप इस आदश प्रतिरूप तथा 
अ-य स्थितियो में क्‍या भिनताए उत्पन हो जाती हैं। विशेषतया दो प्रकार 
की स्थितियां मे शासक वग के 'आदश प्रतिरूप' से भिनता स्पप्टत 

इष्टिगोचर होती है। एक स्थिति तो वह है जिसम॑ यद्यपि एक उच्चतर वग 
अर्थात एक ऐसा स्पप्ठ तौर पर अलग अलग सामाजिक समृह विद्यमान होता 
है जिसके पास समाज की सपत्ति के एक बडे अश का स्वामित्व होता है 

और जो राष्ट्रीय आय म से असमानुपातिक रूप म॑ एक वडा अश प्राप्त करता है 
तथा जो इन आर्थिक लाभा के आधार पर एक पृथक सस्कृति और जीवनपद्धति 
का निर्माण कर लेता है तथापि इस वग को निविवाद रूप से अवाध 
राजनीतिक शक्त प्राप्त नही होती जिसके द्वारा यह अपन सपत्ति सवधी 
अधिकारा को आसानी से वनाए रख सके अथवा उ'हे पीढी दर-पीढी ज्यो कय 
त्यो हस्तातरित कर सके । अनेक पयवेक्षको ने विशेषत आधुनिक लोक्तत्ीय 
समाजो मे इस प्रवार की स्थिति का दशन क्यिा। है जिसमे सपत्ति आर 
उत्पादन के साधना पर एक छोटे से उच्चतर वग के स्वामित्व तथा आम जनता 
द्वारा मताधिकार के प्रयोग के माध्यम से राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के 

मध्य विरोध वी सभावना बनी रहती है। इस बार म॑ पीछे भी उल्लेख क्या 
जा चुका है। द ताकवील ने भी एक स्थल पर ऐसा ही विचार व्यक्त क्या है 
“जनता का एक साथ ही पीडित तथा सप्रभु (सावरेन) होना एक 
परस्परविरोधी स्थिति है। 


ऐमी स्थिति मे एफ शासक वग के अस्तित्व की सभावना का पता जग्रान के लिए 
पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि उच्चतर वग सपत्ति पर जपन 

स्वामित्व को बनाए रखने मं कहा तक सफल रहा है । एक ओर हम इस बात पर 
ध्यान देना होगा कि वतमान शताब्दी के जतगत लाक्तत्वीय टेशा मे व्यक्तिगत 
सपत्ति के उपयोग पर काफी माता मे नियत्रण लगाए गए ह॑ तथा आरोही 
कराधान और सावजनिक स्वामित्व वे' अतगत आनंवाली सपत्ति तथा 

सावजनिक रूप से प्रशासित सामाजिक सेवाआ के फतस्वरूप सपत्ति और 

आय की विपमताआ म कुछ सीमा तक कमी हुई है। दूसरी आर हम यह बात 
ध्यान मे रखनी होगी कि उच्चतर वग के स्वामित्व के जतगत आनवाली सपत्ति 
सामाय एव बहुत धीमी घटोतरी हुई है, तथा कराधान के माध्यम स जाय का 


क्या 
उसके स्वामित्व मे के होता है तथा इस्च संपत्ति कस हेन्वातरण पीझे दर पीछी 
पुगमता + परैभव है अप जाहिर है कि इस वेय का अस्तित्व स्थायी किस्म 

॥7 है। उसका: गठन ऐक परिवार क सम्नह करता है जो सेषत्ति के 
हस्तातरण द्ारा दीघकाल पैक उसके भअग बने रहते है | इसकी सरचता 
प्रणतया अपरिवतनीय नही है स्याकि- उत्तम नए परिकार। क+ सवेश तथा 

ईरान परिवार का हास हो भक्त है, कितु उसके सदस्य का बडा भाय 
परीढी-दर प्रीदी अपरिवतनीय हैक है। जब उत्पादन और सेपत्ति के स्वामित्व 
के) समग्र व्यवस्था मे तीज परिकतन हाते हैं कभी चासक वय की परचता म 
महत्वपूण परिक्‍तन होते जीर उम्र स्थिति मे वह कहना सैकता है कि एकः 
उसके वग कक स्थान देसरे गासक बस क के लिया है। कितु बलि हैम अमुक समय 
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तथा अमुक पकार के समाज के बारे मे यह ज्ञात हो जाए कि विभिन 
सामाजिक स्तरो के बीच व्यक्तियों और परिवारों का आवागमन इतना सतत 
और विस्तृत रहा है कि कोई भी परिवार-समूह आर्थिक जौर राजनीतिक 
प्रमुखता की स्थिति को लबे समय तक नही बनाए रख पाया तब हम 

यह कहना होगा कि इस समाज से शासक बग है ही नही । अभिजन शास्त्रिया की 
भाषा में अभिजनों क॑ इस परिसचार (अथवा जावागमन) अथवा लर्वाचीन 
समाजशास्त्रीय अध्ययना की शब्दावली के अनुसार सामाजिक सचरण 

(सोशल मोविलिटी) को अनेक लेखका न आधुनिक औद्योगिक समाजा का 
द्वितीय मह॒त्वपूण लक्षण माना है--पहला लक्षण व्यापक मताधिकार है। 
अभिजन परिसचार के आधार पर भल ही यह दावा पृणतया मिथ्या सिद्ध न हो 
पाएं कि इन समाजा मे शासक वग वा अस्तित्व है तथापि वह इस दाठे को बहुत 
सीमा तक मर्यादित कर देता है। इस प्रकार हम कुछ अय लेखका, विशेषत 
काल मानहाइम, द्वारा निकाले गए इस निष्क्प पर पहुचते हैं वि जौद्यागिक 
समाजा के विकास को एक वर्गीय व्यवस्था से अभिजन व्यवस्था वी ओर 

अथवा सपत्ति के उत्तराधिकार पर आधारित सामाजिक पदानुकम से योग्यता 
और< उपलब्धियों पर आधारित पदानुक्म की दिशा में अग्रसर हाने वी 

प्रक्रिया के रूप मे निरूषित क्या जा सकता है ।73 


'शासर व और "राजनीतिक अभिजन धारणाओ के बीच इस मुठभेड से, मेरे 
विचार म, यह जाहिर होता है कि भले ही एक स्तर पर राजनीतिक जीवन तथा 
विशेषत राजनीतिक सगठन की भावी सभावनाआ की अत्यत भिन रीति से 
व्याख्या करनेवाले व्यापक सिद्धातो के तत्वो वे रूप मं उनम परस्पर विरोध हो, 
तथापि दूसरे स्तर पर उह ऐसी परस्परा पूरक धारणाएं माना जा सकता है 

जो भिन प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाआ अथवा एक ही राजनीतिक व्यवस्था 
के विविध पक्षो की ओर सकेत करती है। उनकी सहायता से शासक वग औौर 
उसके हितो के विशिष्ट पक्षा का प्रतिनिधित्व ब्रनेवाले अभिजना से 

युक्त समाजो, शासक बग से मुक्त कितु सपत्ति के स्वामित्व भौर उत्तराधिकारी 
के बजाय प्रशासत अथवा सनिक शवित पर अपन नियत्नण वे वारण शक्तिसपन 
राजनीतिक अभिजन से युक्त समाजा, एवं उन समाजा के वीच भेट वर सकते 

है जितम अनेक प्रकार वे जभिजन-समूह का अस्तित्व हा और उन समूहा 

मे स कोई भी समूह एसा न हो जिसवे वार मे यह कहा जा सवे कि वह व्यक्तिया 
अथवा परिवारा का एव सुबद्ध और स्थायो समूह है। इस प्रगार वे वर्गोषरण 
की स्थापना के लिए हम अभिजना के परिसचार अभिजना और वर्गों क॑ 
पारस्परित्र सवधा और नए अभिजना तथा नए वर्गां वे निर्माण बी रीतिया 
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क्ए गए अध्ययन हैं. और उसम यह बात विस्तारपुवक बताई गई है कि 

बह सामग्री रिसी निश्वित समय पर आय कः वितरण अथवा निश्चित काल वे 
भावर उसमे हानेब्राल परिवताा बे बारे से सही तिष्कप तिश्ालने की 

दष्टि से कितनी अपयाप्त है इसके बावजूद बह कहता है वि विशेष-॒ उच्चतर 
वर्यों वी सपत्ति और आय का प्राकक्लत तथार करते समय कुछ मय तत्ा 

की भी गणना की जानी चाहिए जसे--जीवतबीसा पेंशन तिवत्ति होने पर 
बरमुदत एक्मुशल भुगतान शिश्रासदधी सुविधाए स्वच्पित ट्रस्ट खब के हिसाव 
और ।जीग्रत साभ इनक बारण असमानता मे यूद्धि होती है तौर उनती 

मात्ता में अध्ययन से यह तिप्कप निकलता है कि 938 के बाद से आय और 
संपत्ति बी समानप्रा की टिशा में होनेवालो प्रगति बहुत ही साधारण रही 

है. >िटिमेस स्वथ इस निष्कप पर पहुंचता है कि हमे यह कहने में वहुते 
हिचक्चाहट हांता है कि 3938 से ब्रिटन से काम कट रही समानताकारी शक्तियां 
में से विस को भी पाडुवित्र विधि कय झवर प्रतात क्या जानते अथवा 

उसे भविष्य को ओर उमख किए जाने व सभावता है जसाकि पीछ रहा जा 
चुका है प्राय सामाजिक सरचना वे भीतर गहरा! जड़ें जमाएं हुए और बड़ 
पमाते की जयव्यवस्थाओं मे निटित अनेक जठित सह्यात्मक' बारका दवसस प्रापित 
अनेक प्रतिगामी तत्व असमानता की दिशा में काम कर रह हैं. इनमे से कुछ 
अधिद महजपृण तत्श शब्ित वितरण वे' साथ जड़ें हए हैं और उतम दूरगा्ी प्रभावो 
के बीज निहित हैं उटाहरण के तौर एर बटोयस्त और द्ुस्‍्ड 

को ही में मे अपमाततरा मे युप्ततू्प से वद्धि करते हैँ कमान प्रात में 

आय व' आकड़ो के अतयत इसकी ओर ध्यान दिया ही नहीं दिया जाता, तथा सफत्तिः 
के आकडा से इतका नाममात्र क लिए उल्लेख कर दिया जाता है इतफे अधिरिक्त 
अनक' अध्यपना से यह स्पष्ट सकत मित्र रहा है हि 7949 क बाद से आय को 
विपमता बत रही है सपत्ति का स्वामिव जो सयुक्वराय अमरोका की अपेक्षा 
ब्रिटन में कहा अधिक सकद्वित है समवत और भी अधिक विषम बत गया है तथा 
पारिवारिक स्वामित्व का दष्टि से हाल के बर्षों से उसम बहा भारी जसमानतरा 

भा गई है. (१० 398) 

स्‍्टूबा पूव उल्लिखित प० 50-5] 

आग चौथ अध्याय क आरभिर प्र देखें 

काल विट्रफोगल ओरियटन डबस्पानिस 

जूजियन एच० स्टीवाड आदि लेखको की रचनाओ का इरिगशन सिदिलिजेशस 

0 कपरटिव स्टडी मामक सक्‍लन देखिए 

नौकरशाहोसूलक समाजों के सक्षणा वे व्यापक अध्ययन के लिए एस्त० ए7७ 
आइसनस्ताद की हाल की कृति दि प्रोजिटिक्स सिस्टम माफ़ एपरामस देखिए 
थिट्टफोगल प० 30 

इस बाद में चौथ जब्याय के सभ्य मे विस्तत चचा को गई है 

विश मन एड सोसायटी भाग 2 अध्याय 2 हखिए 


राजनीति और अभिजनो का परिसचा र 


छणएछ 


“इतिहास बुलीन तत्ो का कब्रिस्तान है।' इस चित्ात्मक वावय म परेता न जपने 
राजनीतिक चितन के एक मौलिक विचार-- अभिजन परिसचार (एलीट 
स्लेशन) वा निरूपण क्या है। वितु परेता की प्रमुख छृतिया मे इस तथ्य का 
विश्लेपण उसकी शैली वी चमक दम वी अपेक्षा कम प्रभावकारी बन पाया 
है। इस प्रसय मं दो कठिनाइया उठती है । पहली तो इस बारे में वि क्या 
'अभिजनो का परिसचार' उस प्रन्िया की ओर इगित करता है जिसमे अभिजन 
और अभिजनेतर के बीच व्यव्तिया बा सचार होता है ? अथवा, उस प्रक्रिया वी 
ओर जिसमे एक अभिजन दूसरे का स्थान ले लेता है ? परेतो वी कृतिया मं प्रमुख 
स्थान दूसरी धारणा को मिला है, तथापि उनमे इन दोना ही धारणाआं का 
समावेश है । उदाहरण के लिए, जब परेनो घुलीन तत्नो के ह्वास और फिर से उदय 
की चर्चा करता है तप्र वह कहता है 'निम्नतर वर्गों से आनेवाले परिवार 
सख्यात्मक इष्टि से ही नही, गुणात्मक इष्टि से भी शासक वग की पुन स्थापता कर 
देते हैं तथा यह गुणात्मक उत्कप अधिक महत्वपूण बात है। 


परेतो इस तथ्य का बार-बार उल्लेय करता है, तथा इसके लिए वह एक ही 
भाषा वा प्रयोग बरता है “दोनो स्तरा--जभिजन और अभिजनेतर--के बीच 
व्यक्तिया का सचार (आवागमन) '--(पीछे उल्लिखित पुस्तक ], (पृ० 427 ) 
समाज के उच्चतर सस्तर म द्वितीय वम के अवशेपा वी शवित धीर धीर 

क्षीण हो जाती है, वितु समय समय पर निम्नतर सस्तर स उठनेवाला 

ज्वार उनको पुन शकित प्रदान कर देता है।” (वही )। साथ ही परता एवं अय 
प्रकार के सामाजिक आदोलन का भी उल्लेख करता है जो समाज के सतुलन के 
लिए बहुत महत्वपूण होता है। यह नए अभिजनो वे उदय और उनके हारा शवित 


प्उतर तत्व) 

संतुलन अस्थिर ही जाता 

पस नष्ट कर देगा। देश पर सरे देश के अभुत्व अथवा आतरिकः 

वेपति से एक हलचल उत्फ्न हो जाती. है जिसके फलस्व, 

शक्ित प्रष्त +र लेता है पेथा एक क्या 

अभिजना के परिसचार ३ विविध अकारों के सृद्म भेदो का निरुषण परेतो की 

>।लाबिस्क) के अपनी पुस्तक ला. सेकुलेशन डेस ऐलीट्स 
फ्रास* + जिस स्वय अ₹(परेतो) ने 
है। कोौलाविस्क- ने तीन 


ट्स एन 
उदेधत क्या 

शासकः अभिजन की विविध 

इैसरा अ+$ 


+ परिसचारा मे भेद क्यि है। प्रथम स्क्य 
श्रेणियां के- बीच हे परिस्चार। 
अभिजन और शेप उदाय के कीच होनेवाता 
कर सकता है । निम्नतर 


र स्तर के व्यक्ति विद्ययान- अभिजन मे 
हो सकत है अथवा आपस मे मिलकर नए अ। 

है जा शक्ति 
चोहा क। कोलावस्क- का 


समूह का 
क लिए विद्यमान अभिजयन 

पुस्तक के एक बड़े भाग यारहवी 
के वीक 


जोक स्रे 
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प्लेस सिस्तेम्स सोसियालिस्तेस, पृ० 32 33) । इस प्रकार का स्पष्टीकरण 
कोलाबिस्का ने अधिक विस्तारपूवक प्रस्तुत क्या है। उसने फ्रासीसी इतिहास वे 
विभिन कालो में उदीयमान अभिजन समूहों के उदाहरण के रूप में वाणिज्यिक 
बर्गो, औद्योगिक वर्गों, बु जुंआ (धनलिप्सु) वर्गों, वकीला और साहुकारो 

का उल्लेख क्या है। 


स्पष्ट है कि परेतो का प्रयाजन एक जोर तो मुय्यत अभिजन के सदस्यों 

तथा दूसरी ओर निम्नस्तरो क लोगो के मानसिक लक्षणा में हावंवाले परिवतनो, 
अथवा जसाकि वह बहता है दौना स्तरों वे अवशिष्ट अशो मे होनवाले 
परिवतना के माध्यम से अभिजनो के परिसचार की व्याय्या वरना है। वह 
कहता है कि कुलीनतद्वीय व्यवस्थाओ का ह्वास सय्या वी इप्टि से ही 

नही हाता 'उतम इस जथ में गुण की दृष्टि से भी ह्वास हो जाता है कि उनवी 
शक्ति घट जाती है भर्थात व जिन अवशिष्ट तत्वी (मानसिकताओं) के कारण 
शक्त प्राप्त करते और उसे अपन हाथा म बनाए रखते हैं उनके 

अनुपात मे ह्वास आ जाता है । निम्नतर वर्गो से उठनवाले परिवार 

शासक' वग का पुन सशक्त बना दत है। (माइड ऐड सासायटी, [], 

यू० ]430) । इसके अतिरिक्त समूहा के परिसचार की चर्चा करते हुए परेतो 
सुझाव देता है कि कातिया समाज के उच्चतर स्तरा म हासमान तत्वी के सचय 
के कारण होती हैं । (वही, पृ० 43 ) । इस व्याय्या के मूल्याकन की दृष्टि से 
परेतो को 'अवशिष्ट” (रेजीडयूज) धारणा का सक्षिप्त अध्ययन जावश्यक 

है। 'माइड ऐंड सासायटी ' मे वह शुरू में सामाजिक जीवन के अतगत तकसंगत 
और अतक्सगत (विवेक्समत और अविवक्पूण) कार्यों म॑अतर करता है। 
प्राप्य साध्या और उन साध्यो की सिद्धि के लिए उपयुक्त साधनों के उपयोग 

की दिशा में किए जानेवाले काय तक्सगत हैं, तथा निष्प्रयोजन काय, अथवा 
अप्राप्य साध्या वी दिशा में किए जानेवाले प्रयास अथवा एसे साधतो का 

प्रयोग जिनसे साध्यो वी सिद्धि सभव ही नहीं है जतक्सगत कार्यों की कोटि 

भ आते है। परेतो का मत है कि अधिकाश मानवीय काय तक्सगत हांते है।* 
वह अतक्सगत कार्यो के पीछे निहित तत्वां की खाज करता है तथा यह्‌ 

पता लगाता है कि अतक्सगत काय जाम तौर पर तकसगत कस दिखाई 

पडने लग जाते है। इन तत्वों को वह छह अवशिष्ठो मे खोजता है जिह वह 

] सयोगो, 2 समग्रो के आग्रह 3 सामाजिक्ता, 4 स्तियता 5 व्यविति 

की प्रामाणिक्ता तथा 6 लिंग के जवशिष्ट बहता है । इन अवशिष्टा द्वारा 
निर्धारित काय जिन रीतियो से तक्सगत कार्यों वा स्वरूप प्राप्त कर लेत 

हैं उनकी चर्चा परेतो ने “व्युत्पत्तिया' नामक शीपव' के अतयत की है। परतो 
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परिसचार की जम देते है। परेतो ने यह वताने की कोशिश नही वी है, 
इसके बजाय यह इतिहास मे से ह्ासमान अभिजना के उदाहरण चुन लेता 


है, और महज यह दावा बवरने लगता है कि उनके “अवशिष्टो' में 
परिवतन हुआ है। 


अभिजनो के उत्थान और पतन के बारे में परंतो का अध्ययन भी समान रूप 

से असतोपजनक है। वह समस्त उपलब्ध उदाहरणा को (सीमित अवधियां के 
भीतर भी) इक्टठा करने तथा यह बताने की कोशिश नही करता कि अभिजन 
परिसचार मे कुछ ऐसी जनियमितताए है जिनका सबंध यह मानकर आबेगो 

के साथ जांडा जा सकता है कि आवेगो वी स्थापना स्वतत्न रीति से की जा सकती 
है। वह अपने सामाय तत्वों के समथन म महज ऐतिहासिक उदाहरण 

पेश करता है, वे भी मुप्यत समकालीन इतालवी राजनीति और प्राचीन 

रोम के इतिहास से । 


अतत , परेतो इस प्रश्न का हल नही खोजता कि दोनो प्रकार के अभिजन 
परिसचार, अर्थात व्यक्तिया का आरोहण और अवरोहण, तथा सामाजिव' 
समूहा का उत्थान और पतन परस्पर सबंधित है। वह सम्तेप मे सकेत करता है 
कि यदि शासक अभिजन मे निम्नतर स्तर के श्रेष्ठतर व्यक्तिया के प्रवेश का 
द्वार अपक्षाइत उ मुक्त हो तो उसका अस्तित्व वन रहने वी अधिक 
सभावता रहती है ।! इसके प्रतिकूल व्यक्तियो के इस परिसचार की विफ्लता 
के परिणामस्वरूप यह सभावना बनी रहती है कि एक अभिजन दूसरे की 
प्रतिस्थापना कर देगा । इस प्रकार परेतो दावा करता है कि, समाज के 
उच्चतर सस्तर मे इस वग परिसचार की मदता के कारण अथवा अगय कारणो 
से शविशाली बने रहने के लिए उपयुक्त अवशिष्टा से वचित ह्ासमान तत्वो 
के सचय, अथवा शक्ित के प्रयोग से वचने के कारण इतिया होती है, वयाविः 
कालातर म॑ समाज वे निम्नतर स्तरा म श्रेष्ठतर सत्व आगे आ जाते हैं जिनके 
भीतर सरवार के कृत्या का निवहन करने के लिए उपयुक्त अवशिष्ट 
विद्यमान हाते है, तथा जो बल प्रयाग के लिए पर्याप्त रूप से इच्छुव' होते है! 
(दि माइड ऐंड सोसायटी, ता पृ० 43) । इस ग्रथ म इन भ्रस्थापनाओ वे 
समथन मे क्रातियो के तुलनात्मक अध्ययन अथवा अभिजन और अनभिजन 
के बीच व्यक्तिया के परिसचार वी माता म महत्वपूण अतर प्रदर्शित 
करने वाले विभिन समाजा के व्यवस्थित तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जुटाए 
गए ठांस साक्ष्य प्रस्तुत नही किए गए हैं, ज्सिके कारण पाठया वा 
गहरी निराशा होती है। 
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में कुछ मातात्मक सकेत देती है, और उसमे भी उसने जिम सामग्री का 
सबलन किया है वह बहुत कम है तथा उसकी व्याख्या ऐसे ढग से वी गई 

है जिससे उसके महत्व के बारे मे शकाएं उत्पन होते लगती हैं। इस प्रकार, 
वह इस बात के परिणामस्वरूप कि सामाय काटि के लोग सेनिय जभिजन मे 
प्रदेश पा रहे ये, एक स्थल पर एव टिपणी उदधत करती है जिसमे बहा 
गया है वि 787 में घुडसवार सेता के उच्चतर अधिकारिया म से बीस 
प्रतिशत पदधारी कुलीनव्ग के सदस्य नही थे, तथा उनम से कुछ के नामों 

भ कुलीत वर्गीय प्रतीय द भी नही था, तथापि अगले ही अध्याय में 

बह कहती है विः सनिक अभिजन सहित फ्रामीसी अभिवत रोज्यनाति स पूछ 
के कुछ वर्षो म अधिशाप्िव एकातिक हांते जा रहे य, जौर वह एक मय 
लेखक की रचना म से एक उद्धरण देती है जिसवा अभिपष्नाय यह है 

कि कुतीनवर्गीय' प्रतीक का अभाव इस बात वा प्रमाण नही हे कि व्यक्ति 
अवुलीनवग में जमा है (१० 04) । दसके बतिरिवत यह भी कहा जा 
सकता है कि कोलाविस्का वे अपनी खोज दि माइड ऐड सोसायरी' के प्रकाशन 
से पहले ही पूरी कर ली थी, अत वहू जिन लोग! के जीवन की छानवीन 
करती है उनकी सपत्ति और उनके अवशिष्टो वे बीच सवधो को तनाश की 
विम्मेदारी से बच गई। उसने इन परिसचार! की व्याय्या मुध्यतत नए 
आर्थिक हितों के विकास के आधार पर की है । 


अंभिजन परिसचार के इसी तथ्य वा अध्ययन उन अवेब' लेख) मे भी किया 
हैं जिनकी कृतियों का अववाफन हम उस परिसचार प्रक्षिया और उसके बारणा 
के बारे म वेकत्पिक जानकारी प्राप्त करने के लिए करेगे । मोस्वा ने अपनी 
सबप्रथम पुस्तक भे उसका विवरण इस प्रकार दिया है. जब आदेश देने तथा 
राजनीतिक नियद्वण क प्रयाग की प्रवत्ति महज वेधानिक शासका की बपौती न रह 
जाए तथा अ-य भागा मे भी काफी सामान्य बन जाएं, और जब शासत' चच 
के बाहर एफ ऐसा अ'य वर्ग संगठित हो जाए जा शासन वे दायित्वों मे भाग लेते 
वो सामस्य के वोध के बावजूद स्वय को वैधानिक दप्टि से शवित से वचित 
पाता है तो चह कानून एक वसगिक शविल के माय वी बाधा बन जाता है तथा 
किसी न किसी रीति से उसे मिटना पडता है।' (ठेआरिया दीई गवर्नी ई 
शबर्नों पार्लेसेतेयर) । उसने यही विचार वाद में एलीमती दि सायजा पाजीतीया! 
मभ इस तरह प्रतिपादित क्या है ”* मिम्नतर वेग वे अतयत एक जन्य शासक 
बैय अथवा निर्देशक अल्पसस्या वा निर्माण बनिवाय हो जाता है त्तथा 
प्राय यह नया बग देंध शासन नी सत्ता समालने वाले वग का शत्रु बच जाता 
है।' मोस्वा बधिजनों वे बीच सघय तथा एक नए अभिनव द्वारा पुराने अभिजत 
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की प्रतिस्थापना के माध्यम से परिसचार के अतिरिक्त अभिजन परिसचार 

बी एक अय रीति का भी मायता देता है जिसके अतगत विद्यमान अभिजन 
अपने भीतर समाज वे निरतर वर्यों से आने वाले व्यवितया के प्रवेश द्वारा 
परिवर्धित होता रहता है । वह अनेक विभिन सदर्भों में भभिजन के भीतर प्रवेश 
की अपेक्षाइत सुगमता अथवा वठिनाइ का भी अध्ययत बरता है। इसके पश्चात 
वह अभिजन से प्रवेश वी उमुक्तता वी माता वे आधार पर सचरणशीस 

और असचरणशीन समाजा मे भेट वरता है तथा परेतो वे विपरीत वह आधुनिक 
लाकतक्वीय समाजा म विभि'त सामाजिव स्तरों के बीच बडी मात्रा मं 

सरचरपण के महत्वपुण लक्षण का दशन वरता है, अथवा यो वह वि' उसर बार॑ मं 
अतिशयाक्तिपूण दावा बरता है। बह कहता है कि आधुरिव यूरोपीय समाजा 

मं शात्तक वग वी पकितया खुली रखी गई हैं। भभी तक जा अवराध 
निम्नतर वर्गों के व्यकितया को उच्चतर वर्गों म॑ घुसने से रोफ्ते रहे हैं उहे 

नष्ट अथवा कम कर दिया गया है, तथा पुराने स्वेच्छाचारी राज्य वे आधुनिव 
प्रतिनिधि राज्य मं विवासित हो जाने वे फलस्वरूप प्राय समस्त राजनीतिक 
शक्तियों के लिए समाज के प्रवध मे भाग लेन का माय खोल दिया 

गया है ।' (दि रूलिंग बल्लास, पृ० 474) । 

+ 
अभिजनो के परिसचार के बारे में भोस्वा के विवेचन का सबसे प्रमुख लक्षण 
उसके द्वारा पस्तुत स्पप्दीशरण में निहित है । रहू यदाकदा अभिजन के मद्स्या 
के बौद्धिक और वतिक ग्रुणा का उल्लेख घरता है, कितु परतां के विपरीत वह 
इन मनोविधानिव' लक्षणा को सर्वोच्च महत्व नही प्रदाव करता । प्रथम तो वहू 
कहता है कि इस प्रकार के वैयक्तिक चारित्िव लक्षण सामाजिक परिस्थितियों 
की उपज होते हैं. युद्ध म साहूम आकमण मे सानद्धता, प्रतिरीध मं 
टिकाऊपन य वे गुण है जिह दीघकाल से और भाम तोर पर उच्चतर वर्यो 
वी बपौती साना जाता रहा है । निश्चय ही इन मामलो से व्यक्तियों दे 
मध्य व्यापर' प्राइ तिक अथवा यो कहें कि सहज भेद हू सकते है, किंतु सबसे बडा 
तत्व परपराआं और परिस्थितिजय प्रभावों वा होता है जो मनुष्या के किसी 
भी बडे समूह के भीवर उ'हे उच्च निम्न अथवा महज औसत स्वर पर 
बनाए रखता है। (वही, प्० 64) । दूसर, वह अभिजनो वे उत्वान और पतन 
सवधी अपन स्पाटीकरणा वे अतयत इस प्रकार के वैयश्तिव चारितिक लक्षणा वा 
उल्वेय प्रित ही करता है! वह समाज के भीतर नए हिता और जादर्शों तथा 
नहीं समस्याजा के अभ्युटय वे आधार पर इन घटनाओं (अधिजत के 
उत्थान और पतन) का स्पष्टीकरण देता है. 'हम दयत है कि ज्याही राजनीतिक 
शक्तियों वे सतुलन मे कोई परिवतत होता है, अर्थात जब यह आवश्यकता 
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का उल्लेख क्या है जिनमे इस प्रकार वा रूपातरण घटित हुआ है--ग्यारहवी 
शताब्दी के बाद से कस्बा के व्यापारिया का उदय, तेरहवी शताब्दी में 
अतर्राष्टीय व्यापार का विकास, सोलहवी शताब्दी में नए उद्योगो 

तथा औद्योगिक नगरा का उदय, और अठारहवी शताब्दी की औद्योगिक काति, 
तथा वह यह सिद्ध करने वी कोशिश करता है कि इनमे से प्रत्येक मोड 

पर आशिक गतिविधि के नेतृत्व के लिए समाज के निम्नतर सस्तरो से नए 
मनुप्य उभरकर ऊपर आए। 


शूपीटर ने अपने निवध सोशल बलासेज इन एन एथनिकल होमोजेनस 

मिल्यू 8 (प्रजातीय दप्टि से समरस परिवेश मे सामाजिक वग ) में कुछ इसी 
प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। उसने अपने निवध मे “बग के भीतर परिवारों 
का उत्थान और पतन , 'बगसीमा के परे परिसचरण' तथा 'सपूण वर्गों 

क्य उत्थान और पतन' के विश्लेषण से सवधित खडो बे अतगत परिसचार वे 
विविध प्रकारो में बहुत स्पष्ट भेद किया है। शुपीटर के अध्ययन का सबसे 
अधिक मूल्यवान लक्षण यह है कि वह्‌ अभिजनो के परिसचार म व्यक्तिगत और 
सामाजिक कारको का एकसाथ विवेचन करता है! वह कहता है बि' वर्गों वे' 
बीच परिवारा के परिसचार म सामाजिक सहमति पर व्यक्तिगत ग्ुणो 

और प्रतिभा का (सयोगा के जलावा) ही नही वरन उच्चतर वर्गो की उपमुक्तता 
तथा नए कायक्षेत्रा म उद्यम के अवसरो सरीखी सामाजिक परिस्थितिया का 

भी प्रभाव पडता है। इसी प्रकार सपूण वर्गो के उत्थान और पतन म॑ व्यक्तियों 
(सदस्या) के गुणा का कुछ महत्व स्वीकार क्या जा सकता है, तथापि उससे भी 
बडा प्रभाव अभिजन समूहा के कृत्या को प्रभावित करने वाले सरचनात्मक 
परिवतन डालते है। ' समग्र राष्ट्रीय सरचना म प्रत्येक वग वी स्थिति एव 
ओर तो उसके क्ृत्या का प्रदान की जाने वाली महत्ता पर तथा दूसरी 

ओर वग द्वारा अपने कृत्य की पूर्ति म॑ प्राप्त सफ्लता की मात्रा पर निभर करती 
है।' शुपीटर इस प्रक्रिया बे उदाहरणस्वरूप जमनी म क्षत्निय कुलीनवग के 

उदय, तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था ओर भूमि सपदा वे वशगत 
उत्तराधिक्रार के विकास के परिणामस्वरूप चौदहवी शता ठी के अत से 

उसके पतन का विवेचन पश करता है। इस पतन के मूल कारण 

व्यवितगत युद्ध से कृत्य के सामाजिक महत्व मे कमी यानी समाज के 
विसयीकरण और विशाल भ्रूमि जागीर! के हितो के अनु कूल होने वाले 

आशिक परिवतना मे निहित हैं। 


अब तक जिन अध्ययनों का उल्लेख क्या गया है उनका प्रयोजन सरकार वी 
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ओपचारिव सस्थाओ ने क्मचारी वग (कामिक') मे हांते वाले परिवतना के 

वारणा अ्षमवा अधिव व्यापक तौर पर समाज मे विशिष्ट समूह के उत्तार 
चढ़ाव वी व्याख्या द्वारा राजनीतिय' परिवतन को समझने मे मदद पहुचाता 

था। व मूल समस्या मे निर्पण तथा अपने निष्वर्पों वे समथन मे साक्ष्य 

छुशने म नहा तक सफल रहे इस बारे मै परेतो और मोस्वा, पिरसे अथवा 

सुपीटर के दष्टिकाण मे दूरगामी विनताए है। परतो सत्से अधिक ध्यान 

अभिजन ओर अभिजनतर के बीच व्यक्तिया क परिसचार पर दता है, तथा 

उसवा यह चितन उसवे द्वारा शोध वे मुद्य विपय वे रूप में 'सामाजिक 

संतुलन दे चयन वा प्रत्यत फव है। आधुनिव' इत्यवादिया की तरह-- 
विचारधारात्मर और वजञानिव' दप्टि से परतो हृयवाटियों का पुषज है-- 

सह उन बारवा के अध्ययन मे जुट जाता है ज। एव” विशिष्ट समाज अथवा समाज 

वे विधिप्ट स्वरुप वा अस्तित्व बनाए रफपते है. तथा उन्ही की तरह 

बहू अपने अध्ययनसेत्र में समाज वे विभिनत प्रवारा के प्रमुख भेदो अथवा एवं 
प्रसार के समाज बा दूसरे प्रवार मे रुपातरण हाने व॑ कारणों वी जाच की वस्तुत 
शामिल ही नही करता । परेतो के ऐतिहासिक चित्रण मं सामाजिक 

सरचना बी यथाथ रुपातरों वा वार्ट स्थान ही नही है। इसके विपरीत उसमे 

एक अनत चक्राकवार परिसचार है जिसम हासमान अभिजन मे समाज के 

निम्नतर स्तर से नए तत्वा की भरती द्वारा शवित का नवसचार हाता रहता है, 

अथवा उसे नए अभिजन द्वारा अपदस्थ यानी प्रतिस्थापित वर दिया जाता है 
जिसका तिर्माण वे ही उन दशाओं मे कर लेत॑ है जितमें उ'हे पृथक प्रथक' 

व्यक्तिया के रूप मं स्थापित अभिजन के भीवर दाखिल बरने से इनकार ऋर दिया 

जाता है। इन सब परिसचारो के माध्यम से समाज अपरिवतनीय बना रहता है, 

क्यावि अमृत €प मे उसका समाज दी वहुसप्या पर एक अभिजन के शासन 

के रुप में परिभाषित क्या जाता है) परेतो के दप्टिकोण वे अनुसार यह पूछने 

कय कोई प्रयोजन ही नही रह जाता कि अभिजन की रचना जौर उसकी 

सास्कृतिक दृष्टि में ऐतिहासिक परिवतन हुए है या नही । परेत्तो जब वभी इस 

प्रकार की ममस्या का स्पश कर्ता है तभी वह तुरत पीछे हुट जाता है और यह 

दावा करने लगता है कि उसके अध्ययन का सुख्य विपय सामाजिक सतुलन 

की दशाओं का सामाय, अमृत और इतिहास निरपक्ष प्रश्न है। 


इसके विपरीत मोस्वा, पिरेन्ते और शुपीटर अनव मुद्दा पर मतभेदा के बावजूद 
इस धारणा पर सहमत हैं कि बराधिव' और सास्क् तिकः परिवतना के फलस्वरूप 
समाज मे नए सामाजिक समूही का निमणि हा जाता है, जब इन समूहों वी 
गतिविधि आम समाज के लिए बुनियादी तौर पर महत््वपूण बच जाती है तब 
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उनके सामाजिक प्रभाव में वद्धि हो जाती है, तथा कालातर में ये गतिविधिया 
राजनीतिक व्यवस्था और समूची सामाजिक सरचना में परिवतन कर दंती 

हैं। सामाजिक समूहो और विशेषत आधिक कृत्यी की दप्टि से विशिष्ट समूही 
के उत्थान और पतन के विषय मे उनकी चिता इस बात का प्रमाण है किः 

उन पर माकस के वग सिद्धात का प्रभाव है और यही प्रभाव इस तथ्य से भी 
जाहिर होता ह कि वे इन समूहा के लिए 'अभिजन के बजाय 'वग सज्ञा का 
प्रयोग करते है, तथा इस प्रकार वे समाज का एसा प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं जिसमें 
शासक अभिजन तथा जनसाधाण के बीच के सवव्यापक और अपरिवतनशील 
विभेद की अप॑क्षा वग सरचना की जटिलता और ऐतिहासिक विविधता अधिक 
प्रमुख तौर पर उभर कर आती है। केवल मोस्का की छृतियी में इस विभेद 

क्य विवेचन हुआ है, और जैसाकि पीछे बहा जा चुका है उसने भी इस विपय' 
को आधुनिक राजनीतिक समाजो वी विवेचना पर पहुचकर प्राय छाड ही 
दिया है। बहने का तात्पय यह नही है कि इनमे से कई भी लेखक सामाजिक 
समूहो के परिसचार वी विवेचना करते समय अभिजन समूहा अथवा उच्चतर 
वर्गों, तथा समाज के तिस्ततर अथवा अभिजनंतर सस्तर के मध्य व्यवित्या के 
परिसचरण वी पृणतया उपक्षा कर देता है । जेसाकि पीछे उल्लेख किया 

गया है शुपीटर ने इन विभिन प्रवार वे' परिसचारो के' वीच बहुत सावधापीपूवक 
भेद क्या है। मोस्का की भी यही स्थिति है हालाकि उसके विवेचन 

मे भेद बहुत स्पप्ट तौर पर नही उभरा है । इस विशिष्ट क्षेत्र मे वेवल पिरन 
अपना ध्यान नए वर्गों के निर्माण तक सीमित रखता है। कितु इस मुद्दे पर भी 
उनके और परेतो के बीच महत्वपूण मतभेद है | यह मतभेद शुपीटर की रचना में 
विशेषतया स्पप्ट तौर पर उभरा है। ब॑ व यवस्था के भीतर व्यवितयो ओर 
परिवारा के परिसचार वी व्याय्या स्वयं वग सरचना के चारित्रिक 

लक्षणों के जाधार पर करते हैं परेतो वी तरह व्यक्तियों के मध्य बाग्यवा और 
चरित्र बी विभिनताओ के आधार पर नही । 


अभिजनो वे परिसवार की इस धारणा की सबसे अधिक चारित्रिक विशेषता यह 
है वि' यह जभिजना वी प्रकृति तथा शेष समाज के साथ उनसे सतधा के विवेचन में 
वास्तविक ऐतिहासिक विकास का इष्टियत रखती है---कम से कम पाश्चात्य 
सभ्यता वे क्षेत्र भ--और यह स्वीफार वरती है कि प्रौद्योगिव तथा 

सामाय सस्कृति म॑ होने बाले परिवतना ने वग-सरचना और राजनीतिक शवित के 
विभिन्‍न प्रवारा को जम दिया है। 


परतु यद्यपि मोस्का, पिरेन्ने ओर शुपीटर को रचनाओं मे अभिजना के 
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यदि बहुत से समाजा के भीतर अभिजन के परिसचार के वारे मे सामा यतया 
सही जानकारी जुटा दी जाए तो भी इस परिसचार और जय सामाजिक 
वास्तविवताओं वे वीच सबंध दर्शान के लिए एक्ऐसा बदम उठाना अनिवाय 
होगा जिसका प्रयास पूववर्ती लेखका म से किसी मे भी नही किया है। यह 
कदम है विभिन समाजो के वीच व्यापक और व्यवस्थित तुलनात्मक 
अध्ययन । परेतो वहता है वि' अभिजन और जभिजनतर के बीच परिसचार 
एक सतत और नियमित वास्तविकता है । लेकिन क्या सचमुच एसा है ? 

बया परिसचार वी दर के मामले म विभिन समाजा के बीच दास भि नताए नही 
हैं ? और यदि ऐसा है तव इन भिनताओ के क्‍या कारण हैँ, तथा राजनीतिक 
क्षेत्र मे उनके क्या प्रभाव होत हैं ? मोस्का तथा अयय लोग सुयाव देते है कि 
आधुनिक समाजा मे परिसचार वी दर वहुत ऊची है तथा मोरका वे शदा मं 
"आधुनिक प्रतिनिधिमूलक' राज्य के अतगत प्राय सभी राजनीतिक शक्तिया 
तथा प्राय सभी सामाजिक मूल्या के लिए समाज के प्रवध में भाग लेना सभव 
हो गया है।” यहा जिन शोध प्रक्रणा का उल्लेख किया गया है उनसे यह 
इप्टिकोण पुप्ट नही होता कितु आधुनिक जौद्योगिक समाजा के वारे म यह 
बहना सही होगा कि वे अय प्रकार के समाजो वी अपक्षा अधिक सचारशील 
होते है। इस सवध म एक अय प्रश्न वैयज्तिक सचरणशीलता (मोबिलिटी ) 
तथा अभिजना अथवा वर्गो के उत्थान और पतन के बीच सवध का है। 

क्या परतो का यह कहना सही है कि क्रातिया तभी हाती है जब व्यवितियां के 
परिसचरण वी दर बहुत नीची हो जाती है ? इन प्रश्नों से ऐसी समस्याआ की 
एक श्खला उभर जाती है जिनका समाधान वतमान जानवारी के जाधार 

पर नही हो सकता, तथा जिनका पूववर्ती लेखका न उल्लेख भर किया 

है हालाकि उहोंने अपने विचारा की अभिव्यक्ति व्याय्यापरक लगने वाले 
वक्‍तब्या के द्वारा की है । 


जैसाकि पीछे कहा जा चुका है, परतो ने जपना ध्यान अभिजनो के परिसचार 

मे व्यक्तिया के इस सचार पर केंद्वित किया है। समूहा के सचार--- 

अभिजनो के उत्थान और पतन--के वारे मे विस्तृत टीका करने वाले अय लेखक, 
मेरी दृष्टि मे सामाजिक वर्गो के स्लोतो और विकास की मावसबादी व्यात्या 

से बहुत आगे नही जा पाए हैं । वस्तुत वे सब समाज में नए हिता के 

उदय को चरम महत्व प्रदान करते है! मोस्का वी 'सामाजिक शवितया' बहुत कुछ, 
माक्स के 'वर्गीय हिंतो के सइश हैं, पिरेने सवत पूजीपतियो के नए 

समूहा के उदय का ही अध्ययन करता है, तथा शुपीटर सशस्त्र कुलीन वग 

(क्षत्रिय वग) के पतन की व्याख्या प्रधानत आशिक दप्टि से करता है। वे महज 
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प्रमुप सामाजिक वर्गों 4 भीतर व्यावसायिव' समूहा सरीसे उपसमूह के विवास 
के अधिव विस्तृत और व्यापव' विवचन वे मामले म ही मावस से भिन 

मास जपनात है तथा माक्स न आधुनिव' पूजीवाद वे अतगत जिस वगहीन समाज 
की सभावना देखी थी उसके बारे म व मौन हैं। नई 'सामाजिव शक्तिया मे 
निर्माण म सास्ट्रतिव और धामिव कारवा य॑ प्रभाव पर बहुत बल दने 

के बावजूद मास्वा न ता एसा बाई ऐतिहासिव' उदाहरण प्रस्तुत करता है न 
उसवी सूक्ष्म समीक्षा ही बरता है जिससे उमका यह दावा सिद्ध हो सवे दि इस 
प्रकार के कारक बहुत वार सामाजिक सरचना म परिवतन लाने के मामले म 
गरभीर रूप से महत्वपूण सिद्ध होते है। अपनी एक परवर्ती द्वति--वै पिटलिज्म, 
सोशलिज्म ऐड डिमात्रेमी--म शुपीटर सस्दृति के भीतर उन परिवतना 

की विवचना करता है ज! प्‌ जीवाद के' पतन म सहायव' सिद्ध होत॑ हैं, 

'क्तु वह इन परिवतना को गौण तथा प्रधानत अथव्यवस्था वे 

परिवतन पर निभर मानता है। 


यहा विशेष प्रश्न यह उठता है कि सभाज में क्रातिकारी परिवतना की प्रकृति 
और उनेबे कारण क्या है ? इसकी विवचना माक्स जैंसे जागरूक व्यवित न भी 
नही की । इस समस्या की परिभाषा माक्स द्वारा उन्‍ीसवी शत्ती की क्रातिया की 
विवेचना मे अपनाए, गए परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप मे ब'रनी हांगी। 
सामाजिक समूहो के उत्थान और पतन म दो प्रक्षियाआं का पयवक्षण करना 
होगा एक तो वह प्रत्नि या जिसमे नए सामाजिक सस्तर वे व्यक्ति वभी वभी 
स्थापित राजनीतिक अभिजन बे सदस्यो के साथ मेलमिलाप द्वारा फ्मिक रीति 
से सत्ता के पद प्राप्त करत हैं, तथा दूसरी वह प्रत्रिया जिसम एक उदीयमान 
सामाजिक समूह तथा समाज के स्थापित शासका के बीच हिंसक मुठभेड होती है। 
राजनीतिक अध्ययनो कय एक लक्ष्य जहा तक सभव हो वहा तक सामाजिक 
समूहा के इन विभि-नत प्रकारो के परिसचार की दशाजा तथा वारणा वी खोज 
करना है। परतो ने इस समस्या को मुश्किल से छुआ भर है तथा कातिया क बारे 
में उसने छुटपुट और असबद्ध रूप म॑ उल्लेख किया है। दूसरी ओर मोस्का अपनी 
पुस्तक दि रूलिंग क्ल'स के एक पूरे अध्याय म॑ त्राति के विषय की विवेचना 
करता है. क्तु उसकी छृति का यह सबसे अधिक निराशाजनक खड है तथा 
उसमे चद क्रातिकारी कालो के विवरणात्मक व्यौरे से अधिक' कुछ नही है । यह 
नही कहा जा सकता कि माक्स के पश्चात अय समाजश्यास्त्रिया की कृतियों ने 
हमारी कातिकारी शता ही द्वारा जुटाई गई सामग्री की प्रचुरता के बावजूठ 
ऋरातिकारी परिवतना की व्याख्या में कोई बडा योगदान किया है। हाल के वर्षो मे 
इन समस्याओं की सबसे अधिक व्यापक और व्यवस्थित विवेचना निस्सदेह 


राजनीति और अभिजना का परिसचार 6) 


सी० ब्रिटन ने अपनी पुस्तक “दि जनादामी आफ रेवोल्यूशन' (काति की सरचना) ४ 
में की है। ब्रिटन ने कातिकारी परिवतन के लिए अनुकूल दशाआ में 

समाज की आशथिक प्रगति, कटु वगविरोध, बुद्धिवादियां द्वारा शासक बग के 
समथन की नीति के परित्याम, अक्षम शासकीय यत्न, तथा राजनीतिक दृष्टि से 
अकुंशल शासक वग की गणना की है । ये दशाए उन दशाआं से बहुत जधिक' 
भिन नही हैं जिनका उल्लेख माक्स ने विशेषत अपनी प्रारभिक रचनाआ मे 
अनेक स्थलो पर किया है। दानो मे इतना ही अतर है कि ब्रिटन ने स्वय 
ऋतिकारी वग की रचना पर बहुत कम ध्यान दिया है, क्तु इन दशाओं का 
निरपण कही अधिक कठोर अध्ययन के ढाचे के तौर पर किया गया है। इस 
प्रत्ययमूलक ढाचे की उपयोगिता का सही महत्व उसे बीसवी शताब्ली की जातिया 
पर लागू करके ही समझा जा सकता है। इनम से अधिकाश कातिया औद्योगिक 
इप्टि से पिछड़े हुए देशो म हुई है, जिनमे ब्रिटन द्वारा उल्लिखित दाए (जथवा 
लक्षण) बहुत अधिक मात्रा मे विद्यमान है अमीर और गरीब के बीच वी 

गहरी खाई द्वारा सभुत्पन घोर वगविरोध, पाश्चात्य सभ्यता म रगे हुए 
बुद्धिवादियों द्वारा पल परिवतन, वहुधा माक्स वे' प्रभाव वी स्वीह ति, तथा 
आधिक और अधिक प्रगतिशील समाजा के प्रभाव की समस्यओ का सामना 

करने के मामले मे परपरागत शासक' वग की अक्षमता। 


इन परवर्ती रचनाआ से यह बात स्पष्ट रूप से अभर आती है, तथा माकस के 
दशन की पुष्टि करती है कि आधुनिक क्रातियो वी व्याख्य। छाटे अभिजन समूहों 
की गतिविधियों के आधार पर नही वी जा सकती, वे सपूण वर्यो क कार्यो का 
परिणाम होती है। इन वर्गो बे लिए नेत्त्व आवश्यक होता है, कितु नेताओं के 
अभिजन-समूह का उदय वग के भीतर से तथा कुद सीमा तक' उसवी रचना और 
उसके विकास के साथ-साथ होता है। नेता अभिजन वहत्तर वग बी रचना नही 
करता न वह स्वत क्रातिकारी आदोलन को ही जम दे सकता है। मेरी राय 

मे यही बात शक्ति (सत्ता)के सोपानक्म म समूहो की स्थिति म होने वाले अधिक 
क्रमिक' परिवतना के मामले म भी सही है। इसका कारण यह है कि जनसस्या 
के भीतर अपेक्षाकृत विशाल समुहा की स्थिति इस प्रकार बदलती है जिससे नए 
अभिजना का निर्माण सभव हा जाता है तथा वे कालातर म समाज के स्थापित 
शासका से राजनीतिक सत्ता का कुछ भाग छीन सकत हैं। 


व्यवितियो के परिसचरण के अध्ययन की भाति समूहा के परिसचार वे अध्ययन सम 
भी हम सामग्री के सग्रह मं अनक वठिनाइया का सामना करना पडेंगा। होना 
अध्ययन कुछ सीमा तक समवर्ती है, तथा दोनो म एक्सी समस्याए उत्पन हाती हैं, 
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पयाकि नए समाजिक समूहा वी रचना, अथवा पुरान समूहा वे पतन पर सेशनी 
डालते वे लिए व्यक्तिया वे सचार या पता लगाता आवश्यक हो सकता है । 
तथापि, अधिवाश मामला में सामाजिक समुहा के उत्पान और पतन का पता 
लगाना कुद सीमा तक आमान हांता है। इसता वपरण यह है वि' इस बात वी 
बाफी संभावना बनी रहती है दि उनदे' अस्तित्व और उनको गतिविधि वे' ब्यौरे 
वा वधातिक प्रथा अथवा उनकी समकालीन पत्त पत्चिकाओं मे उत्तेख मित्र जाए 
अथवा अगय सामाजिक सस्याआ। वे बारे में उपलब्ध भात जैसे भूमिस्वामित्त 

यो व्ययस्थाआ और घासिक अथवा सनिक सगठत वे आधार पर उनके वार मं 
निष्कष निशाल लिए जाए । कितु हम अभिजन परिसचार के भल ही रिसी भी 
'पक्ष का अध्ययन परें उसस सबधित एतिहासिक शान वी पृत्ति बीसबी शताब्दी 
वे सामाजिव' सचारा व अध्ययनों द्वारा हो सकती है। यहा दा बातें ध्यान देन 
योग्य है--पहती ता यह वि पीछे जिस एंतिहासिव' शान का उल्लस किया गया 
है उसे काफी मात्रा म विस्तृत किया जा सवता है तया दुमरी यह वि बीसवी 
शता'गे ये सामाजिक सदर वे अध्ययन उन लेखवाय की यहुच स पर थे जिन्‍्ह॑नि 
अभिजना के बारे मं अभी तक निया है। गत दा दशका के दोरान औद्योगिव 
समाजो मे अभिजना का परिसचार असझ्य शोधा वा विपय रहा है तथा 
अह्पविकसित रेशा मे भी अब उसे समान महत्व दिया णा रहा है। भगले दो 
अध्याया मे विविध प्रतार के समाज से संग्रहीत सादय का पुनरीक्षण करूगा । 
इससे हम कुछ ऐसे निप्कर्यों (सामायीवरणा) का निरूपण कर सगे जितके 
पीछे यहा समालांचित निष्वर्पों बी अपेक्षा अधिक पर्याप्त प्रमाण है । 


पाद टिप्पणिया 


3 लि साइट ऐंड सोसायटी [[ )१० 430 यही विचार उसने अपनी पूववर्ती पुस्तक 
जेस सिस्तम्म सासियातिस्तेस' से प० 28 30 पर ठीर इसी रूप मे व्यक्त क्या है 

2 परता क अनुसार ठक्भम्सत कायवाही के अमुख क्षेत्र आधिक (अथवा 
व्यापारिर') और बशातिर हैं वह इन क्षत्तों म, विशयत्र प्रथम क्षत्रो में व्यवहार 
(आचरण) को विवक्सबतता के बारे में अतिशयोक्ति करता है तथा सामाजिक 
काय के अय रूपए जसे राजनीति म विवेकसगतता को मात्रा का अवमानना करता है 

3 अवशिष्टो की धारणा को बालाचता मारिस गिसबय ते अपने निदध दि 
सोशियालानी आफ परेतो' मे विल्तार से की हैं उसमे उसने इस विषय पर परेतो 
#* विचारों की अत्पष्टवा और अपर्याप्तता को खोलकर रख तिया है उसको पुस्तक 
नरोजन ऐंड अवरजन इत सोसायटी देखिए 

<. बोला्विस्ता पृ उल्तिलित्त १० 9 सामान्य तौर पर जो अभिजन अपने बाहर 
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के तत्वो को ग्रहण करते हैं वे उन अभिजनो वी अपेक्षा अधिक टिकाऊ रहते हैं जो 
इस प्रकार के तत्वो वो ग्रहण नही कर पाते 

देखें प० 29 

बुलेटिन ड ला एकेडमी रायेल ड बेल्जीक मई 94 इसका एक अगरेजी सस्करण 
अमरीक्न हिस्टारिकत रिव्यू के अप्रल 9]4 अक मे प्रकाशित हुआ था जिसमे 
अनेक पाद टिप्पणिया छोड दी गई थो 

हमारे इस विवेचन पर इस बात वा कोई असर नहीं पडता कि पिरेने ने इस 
विकास का उद्गम बहुत प्रारभ्िक काल अर्थात ग्यारहवा शताटी मे खोजा 

मूलत आबिव फुूर साजियेलविशनशाफ्ट ऐंड सोज्यिलपालीटीक अक' 57 957 
में प्रयाशित अगरेजी अनुवाद जोसफ ए० शुपीटर के ग्रथ 'इपीरियलि मे ऐंड सोशल 
वलास्लेज' म दिया गया है 

बिलियम मिलर द्वारा सपातित मन इन विजनेस में विनियम मिलर अमेरिकन 
हिस्टारियस ऐंड्र दि बिजनेस एलीट यह दष्टिकोण अभिजना की भरती के 
तुलनात्मक अध्ययन से पुष्ट होता है उस अध्ययत से यह निष्कष निकलता है कि 
जिन चौटह टेशा के वारे म॑ सामग्रा उपल थी उनमे से किसी मे भी 

जनसख्या के शारीरिक श्रमिक सस्तर से उच्चतर स्तरों की टिशा म कोर्ट महत्वपूण 
सचार नही है एस० एम० मिलर 'कपेरेटिव साशत मोबिलिटी करेंट सोसियालाजी 
9 () 960 भी देखिए 

एस० एम० मिलर पूव उल्लिखित 

बही प० 309 

राबट एम० माश, लि मडरिस टिं सकुलेशन आफ एलीटस इन चाइता 
600-900 

विशपतया डजू० एल गटसमन दि ब्रिटिश प|लिटिक्ल एलीट और डवेन 
मारविक द्वारा सपातित 'पॉजिटिक्ल डिसीजन मेक्स म॑ प्रकाशित भात्तई दागन 

का निबंध टि स्डडी आफ फच डेपुटीज दखिए 

अमेरिकन जनरल आफ सोशियालाजी 50 (() 944 मे प्रवा/शित एल ० 
गौटसाचक का निबंध काजेज आफ रेवोल्यूशन तथा समस्याओ और साहित्य वी 
सलिष्त समीला के लिए यूरोपियद जनरल आफ सोसियालाजी [ ([) 96 मे 
अ्रकाशित राल्फ़ डहरेनडौफ़ का निबंध यूवार ईनिंग प्रादेम डर सोजि योलाजिस्चन 
थियोरी डर रेवोल्यूशन भी देखिए 
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क्या सशोधन क्ए हैं दूसर इस वात पर भी ध्यान देना होगा कि' सोवियत ढंग 
के समूहवादी (समपष्टिवादी) समाजो म॑ उनके प्रभाव की प्रकृति क्‍या है। 


इन तीन समूहो मे से बुद्धिवादी समूह की परिभाषा तथा उसबे' सामाजिक प्रभाव 
का निर्धारण कर पाना सबसे कठिन काम है। पहले हम “बुद्धिवादियो' तथा 
बुद्धिजीविया के बीच भेद करे । बुद्धिजीवी (इटेलीजेंशिया) शब्ट का प्रयोग 
पहले पहल झूस में उन लोगा के लिए हुआ जा विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त 
करके व्यावसायिक योग्यता उपाजित करते ये। कालातर मे अनक लेखक ने 
इस बग के अतगत उन लोगा को शामिल कर डाला जो शारीरिक श्रम 
से इतर व्यवसाया म॑ काम करते है। इस अथ म यह शब्द 'नव मध्यवग का 
समाताथक ठहरता है जिसके अतगत उच्चतर और निम्नतर सस्तरा के बीच 
भेद क्या जा सकता ह--उच्चतर सस्तर म॑ उन लोगा की गणना की जा सकती 
है जो व्यावमायिक्त धवा म लग्रे हैं तथा निम्नतर म॑ उतती जो प्राय एक- 
सरीस छृत्यों मे लगे है, जसे लिपिक (क्लक) तथा प्रशासनिक कमचारी । 
दूसरी ओर वुद्धिवादी सामा यत एक छोटा सा समूह है जा प्रत्यक्षत विचारों 
के सृजन सचार तथा समालोचना की दिशा मे योगदान करता है। 
पुद्धिवादियों मं लेखको कलाकारों विज्ञानिया, दाशनिका, धामिक चिंतका, 
समाजशास्त्रियों राजनीतिक टीकाकारा जादि का समावंश हाता है। इस समूह 
की सीमाओं का निर्धारण बारीकी के साथ करना बहुत कठिन काय है तवा 
उसके निम्नतर स्तर मध्यवर्गीय धधा--जैसे अध्यापन और पत्तकारिता--के 
साथ समाहित हो जात हैं क्तु उसका प्रमुख चारित्िक लक्षण--समाज की 
सस्क्ृति के साथ पत्यक्ष सपक--पर्याप्त रूप से स्पष्ट है । 


बुद्धिवादी प्राय सभी समाजा में मौजूद होते है । अशिक्षित समाज म॑ वे 
जादूगरो पुराहिता कवियों चारणा भाटो और वशावलीविदा आदि वें रूप 
में रहते हैं, तथा शिक्षित समाजा म दाशनिका कविया नाटठवकारा, 
अधिकारिया अथवा ववीता के रूप मे । वितु उनके इृत्या जौर सामाजिय 
महत्व में बहुत विविधता वनी रहती है । कुछ समाजो म॑ बुद्धिवादी शासक 
अभिजन के वहुत समीप पहुच जात है। चीन म लितराती यानी साहित्यिका ने 
लवी अवधियो के भीतर इसी प्रकार वे एक शासक सस्तर का निर्माण कर 
लिया था जी मैक्स वेवर के मतानुसार कुलीन जन साधारण को दी जान 
वाली शिक्षा का प्रतिफ्ल था ॥7 वह वशगत अथवा असमावशकारी 
(एफातिर) समूह नही था क्याकि उसम प्रवेश सावजनिक प्रतियाग्रिता 
परीक्षा द्वारा होता था। किंतु व्यवहार म सामती वाल के दोरान उसके भीतर 
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उसने 'राज्य पूजीवाद' कहा, नए मध्यवग ये साथ जुडा होगा। मयायस्वी 
स्वय समाजवाद बे' भविष्य वे बार मे पूणतया निराशावादी नहीं है, तथा उसता 
मतथा वि शिक्षा म व्यापव सुधार वे द्वारा बुद्धिवादिया के प्रभुत्व मे वमी हो 
सकती है, और क्रमण एक वगहीन समाज मी रचना की जा सती है। परतु 
उप्तकी कृतियो पर समग्रत विशेष ध्यान नही दिया गया तथा मुख्यत 
समाजवाद के विरीधिया न “त्रातिवारी बुद्धिवादिया' वी धारणा वो उठा 
लिया। मूलत इस विचार वा प्रतिपादन मैक्स नोमेड ने तथा बाद म एच० डी० 
लासवल ने क्या । लासवल ने वतमान काल म बहुप्रचलित इस मत वा 
प्रतिपादन विया कि वीसवी शताब्टी की अधिवाश क्रातिया उन बुद्धिवादियों 

के मायदशन म हुई जो समाजवाद बे झडे वे नीचे स्वय को प्रस्यापित 

करने मे सफल रहे । 


कुछ अन्‍य लेखवा ने बुद्धिवादिया वी भूमिका वो वल्पना नितात भिन रुप मं 
की है। हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि मोस्ता बुद्धिवादिया का एक ज्यूनाधिव 
स्वतत्न समूह के रूप मे पूजीपति (ब्ुर्जुआ) और सवहारा (प्रालितारियत) 

के बीच अवस्थित मानता था तथा उसे यह आशा थी कि यह समूह एवं नए 
और जधिक सुयोग्य अभिजन का सृजनविद्ु वन सकता है। ते ओरिका डीई सवर्नी 
ए गवर्नों पालमितेयर के अतिम पृष्ठा म उसने अपनी आशाआ की अभिव्यक्ति 
इस प्रकार वी है. यदि थोड़े समय के लिए भी अपने तिजी हितो की 

उपक्षा करनवाला तथा अपेक्षित तटस्थतापूवक सामाय हिंत को पहुंचानने- 
वाला काई बम है तो वह निश्चित रूप से वही वग है जो अपने बौद्धिक 
प्रशिक्षण के वरदानस्वरूप उन गुणो से विभूषित होता है जो चरित्न को श्रेष्ठता, 
चिंतन को विस्तत क्षितिज तथा मेघाओ को विरादता प्रदान करते हैं. वह 
वग, और वही वग भविष्य के सक्ठ को टालने के लिए स्वत वतमानकालीन 
हिंतो का बलिदान करेगा ।* 


कई दर्शा-दयो के बाद ठीक ऐसी ही कल्पता वा निरूपण काल मानहाइम ने 
किया । उसने एक ऐसे 'सामाजिक' दृष्टि से असलग्न बुद्धिवादी वग' के भीतर 
अवैक्षाकृत वगहीन सस्तर का दशन क्या, जिसके सदस्या बी भरती सामाजिक 
जीवन मे नित्य वद्धिशील सवसमावेशकारी क्षेत्र से हो और वे शिक्षा के सूचरो 

में परस्पर आवड्ध हो तथा जिसमें व समस्त हित समाहित हा जाए जो 
सामाजिक जीवन म परियाप्त हैं।* मातहाइम को इन लक्षणों के वारण 
बुद्धिवादियों मं समाज के अपेक्षाइत्त समग्न तथा तटस्थ बोध, विशेषत 

उसके भीतर विद्यमान विभिन हिंतो के बोध, तथा अधिक व्यापक सामाजिक 
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हमने पीछे जिन दो भित विवरणा का उल्लेख क्या है उन दोनो म॑ कुछ न कुछ 
सचाई अवश्य है। बुद्धिवादियो मे उग्रवादी तथा नातिकारी आदोलनो मे भाग 
लिया है और वे अब भी उनमे भाग लेत॑ हैं) 956 मे पोलड और हयरी की 
घटनाए, क्यूबा वी क्राति, तथा अनेक देशो के साम्राज्यवाद विरोधी आदोलन 
इस सत्य के साक्षी है। कितु समाजवादी जादालन के प्रति बुद्धिवादिया के 
आक्पण की व्याय्या इस धारणा के अतिरिक्त जय रीतिया से भी की 

जा सकती है कि बुद्धिवादी वग समाजवाद तथा वगहीन समाज के भ्रामक नारा 
के नीचे सत्ता के लिए सघप करनेवाला एक नया अभिजन है| पाश्चात्य 
समाजो में श्रम जादोलन महज प्रतिरोध आदोलन न था। वह पहले से तैयार 
धामिक' बिवो मे अपनी जाकाक्षाओं की अभिव्यक्ति करनेवाले दासो अथवा 
किसानो के तात्कालिक विद्रोहो से भिन था । उसमे प्राय आरभ से ही समाज 
के बारे मे एक सिद्धात निहित था, जिसके विस्तत निरूपण मे बुद्धिवादियो ने 
अवश्य ही महृत्वपूण भूमिका अदा की । वे समाजवादी आदोलन की ओर 
इसलिए आकर्षित हुए क्योकि उसम उह सम्मानपुण स्थान, तथा कुछ मात्रा मं 
सामाजिक सगठन का एक आदश मिल गया जिसमे विवेक्सगतता, निष्पक्षता 
तथा परलोक्वादिता तक के तत्व विद्यमान थे जा स्वय बौद्धिक' जीवन के लिए 
महृत्वपूण माने जात॑ हूं । इतना ही, या यो कह कि इससे भी अधिक' महत्वपूण 
एक अन्य कारक था बुद्धिवादियों का सामाजिक उदगम । अनेक आधुनिक 
समाजो में विश्वविद्यालय, तथा सामायतया सभी बौद्धिक व्यवसाय, समाज वे! 
निम्मतर सस्तर के मेघावी व्यक्तिया के महत्वपूण पदा पर पहुचन के प्रमुख 
साधन रहे हैं। परिणामत , बुद्धिवादी अभिजन वी सामाजिक स रचना अन्य 
अभिजनो की सामाजिक सरचना से आमतौर पर कापी भिन रही है, तथा यह 
सभावना हमेशा बनी रही है कि अनक बुद्धिवादी श्रमिक्वर्गीय आदोलन का 
साथ देंगे । 


इस दष्टिकोण से यह निष्क्प निकलता है कि वुद्धिवादी अभिजन अपने निजी 
ब्यावसायिक हितो म॑ व्यस्त होने के बजाय अपने आपको प्रमुख सामाजिक वर्गों 
के' साथ जोड लेगा अथवा उसकी निष्ठा उनके बीच विभाजित हो जायेगी । 
दूसर दष्टिकोण के अनुसार बुद्धिवाटी एक ऐसे समूह का निर्माण कर लेत॑ हैं जा 
समाज के बारे मे तटस्थ दृष्टि अपनाने तथा निरतर समग्र समाज के कतिपय 
समान हिंता की रक्षा बरने म समथ होता है । यह दप्टिकोण इस वात से इनकार 
करता जाता है कि बुद्धिवादियो का अपना निश्चित समूह हिंत विकसित होने 
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वी सभावना है, तथा साथ ही वह बुद्धिवादी अभिजन को वगमात्र के,ऊपर 
प्रतिठिप्त कर देता है। 


इनमे से कई भी विवरण आधुनिक समाज मे बुद्धिवादिया वी स्थिति की 
विविधता और उसकी परिवतनशील प्रकृति के साथ याय नही करता | पहली 
बात तो यह है जि यूरोप और उत्तरी जमरीका के औद्योगिक देशो के बीच 
महत्वपूण राष्ट्रीय भेद है । रेमड ऐरन ने दि जोपियम आफ इटेलेक्चुअल्स” 
(वुद्धिवादियो की अफीम ) मे बताया है कि फ्रासीसी वुद्धिवादिया को उच्च 
कोटि की सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। वे राजनीतिक जीवन के प्रशासमिक तथा 
व्यावहारिक पक्षो के साथ उतना निकट से सवधित नही हैं, तथा ब्रिटेन, 
जरममी जर सयुक्तराज्य अमरीका के बुद्धिवादिया की अपक्षा अपन समाज 
के अधिक उग्र आलोचक है | 87] से 958 तक फ्रास के प्रतिनिधि सदन 
(चेवर आफ डेपुटीज) के सदस्या के बारे मे अध्ययन से जाहिर हुआ है कि इस 
सपूण काल म॑ निर्वाचित कुल 6,000 प्रतिनिधिया म॑ से आधे से अधिक 
प्रतिनिधि व्यापक अथ मे शुद्धिवादी--लेखक, विश्वविद्वालयो के प्राध्यापक, 
वबील, विधानी इजीनियर विद्यालया के अध्यापक आदि--थे | उस अध्ययन म॑ 
अत में कहा गया है कि. कम से कम फ्रास में तो तीसर गणतत्न की भाति चौथे 
भणतत्न म॑ भी विधान सभा के भीतर राजनीतिक वाद विवाद मे सबसे अधिक 
गर्मी बुद्धिवादी ही पैदा करते थे। व वहुधा भादर्शो के बार॑ म उग्रतम चर्चाएं 
करते थे। उनके “मस्तिष्क” इसी अ्रवार से तैयार हुए थे ।/ इसका अथ यह है रि' 
ये समस्याओ का व्यक्तिगत के बजाय वस्तुगत स्वरूप मं तथा प्राय ईमानदारी- 
पूवक प्रस्तुत करन म॑ पदु थे, जौर उनवा प्रतिपादन याग्यतापुवतः करते थे । 
कितु इस पदुता का अथ यह था कि वे प्राय अयथाथमृलक हल पेश करत 

और ब्यौरे की वाता पर तो ध्यान दते क्तु अनिवाय तत्वा वी उपेक्षा कर दते 
थे। इस तरह वे अयथाथ समस्याओ की क्त्पना करके तथा उनके बार म॑ं 
जापसी मतभेद के द्वारा ससदीय विवादा को व्यथ ही उलझा देते तथा तूल देत 
थे ४ वटिट लारोसे मं अभिलिखित फ्रास के महापुरुपा के बारे मे अध्ययन वरन 
से जात हीता है कि उस सूची मे एकातिक अथ में डुद्धिवादियो-- लेखका, 
कलाकारां और विद्वाना--का कितना प्रमुख स्थान है और इस प्रकार उनवी 
सामाजिक प्रतिप्ठा कितनी अधिक मानी गई है। अनक शताब्टिया वी दीघ 
अवधि के दौरान फ्रास वे महापुस्षा म बुद्धिवादिया का सत्या आय अभिजना 
वी अपेक्षा सबसे अधिक है, यानी कुल सख्या के आधे वे वरावर । उनकी 

महू प्रधावता उनीसयी शत्ताठी वे अत तक बढ़ती चली गईं । उपयुक्त अध्ययन 
मे उस समय तब' वे तथ्यो वा ही समावश विया गया है /? ब्रिटेन के 
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चुद्धिवादिया को फ्रास के बुद्धिवादिया वी भाति सामाजिव प्रतिष्ठा नही 

मिल पाई। वे समद की सदस्यता के माध्यम स अथवा सामाजिक चिंतन तथा 
आलोचना की क्सी सामूहिक गतिविधि द्वारा राजनीतिक जीवन में 

'प्रमुख स्थान प्राप्त नही कर पाये। बुद्धिवादियों के समूह विरले जवसरो पर 

ही जनता का ध्यान बडी मात्रा मे जाकपित वर पाये अथवा प्रत्यक्ष राजबीतिक 
प्रभाव डालते हुए प्रतीत हुए। गत डेढ शताब्दी के दौरान इसके अधिक स्पष्ट 
उदाहरण उपयोगितावादी दाशनिका, ईसाई समाजवादिया आदि फेवियन 
विचारका तथा वामपक्षीय वुक' क्लब और इस शताब्ली के चौथे दशक 

“में फासिज्म विरोधी सगठआ के साथ जुडे हुए बुद्धिवादिया ने प्रस्तुत किए है। 


बौद्धिक अभिजन का एक अय महत्वपूण चारिक्विक लक्षण यह है कि अधिकाश 
देशा और अधिकाश कालो म॑ वह सबसे कम समरस जथवा सुबद्ध अभिजन 
“रहा है तथा उसन सास्कृतिक और राजनीतिक प्रश्ना पर बहुत मत बँविध्य का 
“प्रदशन क्या है। सभी बुद्धिवादी राजनीतिक दृप्टि से वामपथी कदापि नही 
रहे हैं न्‌ इस समय ही बसा है ! पश्चिमी यूरोपीय देशो और सयुक्त राज्य 
अमरीका के अधिकाश वुद्धिवादी दक्षिणपथी हैं। इस बात के कापी 
प्रमाण उपलब्ध है वि बुद्धिवादिया के राजनीतिक रृष्टिकाणा पर उनके 
सामाजिक उदग्रमो का बहुत भारी प्रभाव पडता है । उदाहरण के लिए, फ्रास मे 
पृवरवर्ती इकोल लिब्रे डेस सायसंज पालीतीवकस' के विद्याथियो की भरती प्राय 
समग्रत उच्चतर वग म से होती थी तथा वे अपन इप्टिराण के मामले म॑ घोर 
दक्षिणपथी हात थे और “इक्ोल नारमेल के विद्यार्थी अधिक व्यापक 
मध्यवग, श्रमिक वग और कृषक वग से आते तथा इप्टिकाण के मामले मं 
मुप्यतया वामपथी होते ये। इन दोना स्कूला के वीच स्पप्ट रूप से 
अतर दिखाई पडता था। एक वात स्पष्ट नही है कि क्‍या बुद्धिवादिया पर उनके 
सामाजिक वगस्रोतो का उनकी गतिविधि तथा जीवनप्रणाली के कारण आय 
जभिजनो की अपक्षा कम प्रभाव पडता है ? इसके अतिरिक्त बुद्धिवादियों के 
सामाजिक दृष्टकोणा मे महवपूण ऐतिहासिक उत्तार चढाव मिलत हैं जो 
समाज मे होनेवाले अधिक व्यापक परिवतना का परिणाम होत हैं। इस 
शताब्दी के चौथे दशक म यूरापीय बुद्धिवादिया म से अधिकाश तथा 
सयुक्त राज्य अमरीका के कतिपय बुद्धिवादी राजनीतिक वामपक्ष के हिमायती 
थे क्तु छठे दशक के प्रारभिक वर्षो स दक्षिण पक्ष वी जोर स्पप्ट चुकाव 
नजर आता है जिसबे पीछे लोकवल्याणकारी विधिनिर्माण क॑ प्रभाव के 
“अतगत सामाजिक दशाआ मे हानंवाले परिवतन अथवा स्वय बुद्धिवादी अभिजन 
न्के चरित्रपरिवतम का हाथ रहा है। 
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इस सदभ में औद्योगिया समाजा वे अतग्रत बुद्धिवादिया के अर्वाचीन इतिहास' 
वे दी प्रमुप लक्षणा के घारे मे वियार बरन की आवश्यता है। 
विश्वविद्यालयीन शिक्षा वे विस्तार तथा वधानिक प्रौध्यागित एव 
व्यावसामिव' घधा म बद्धि के साथ विशेषत निम्नतर स्तरा पर बुद्धिवादी 
अभिजन के आवार तथा आतरिव विभदीवरण दाना म वद्धि हा यर्य है। 
इसवे' साथ ही वुद्धिवादी अभिजन ये भीतर विभिन समूहा के आपत्ितिव महत्व 
में परिवतन हो गए हैं, उसम सामाय सम्दति और सामाजिव चिंतन वे 
अधिव' साहित्यिक तथा दाश निव व्याख्यावपरा वी अपदा। विविध प्रवार ने 
विशेषना का वचसस्‍्व स्थापित हो गया है। प्राटतिक विज्ञाना है वित्ानियों की 
गतिविधि और आवश्यकताओ के प्रति जनता वै आवयण वी प्रवलता तथा 
परामशदायी तिकाया वी सदस्यता, और शासन तथा प्रशासन मे अधिवाधिप 
प्रतिनिधित्व (यथा, विचान मत्ालय की स्थापना) द्वारा सावजनिव' नीतिया के 
निर्माण मे विज्ञानियां का अधिवाधिव भाग देत दे! लिए डाला जानेवाला 
दवाब स्पप्टत उनके बढ़ते हुए सामाजिय' महत्व वा द्यातव है । समवत इस 
स्थितिया के निर्माण वे बारण ही बुद्धिवाटी समग्रल समाज वी आलोचना के 
मामले म पहले की अपेक्षा सौम्य हूं गए हैं तथा व जिन औद्योगिक समाजा म॑ 
जीत है उनकी जटिल गतिविधया मे से उत्पन होनवाली अल्पकालिक तथा 
सुनिश्चित समस्याआ के हल योजन म दिलचस्पी लेते लगे हैं। इस अथ 

मे बुद्धिवादिया का प्रभाव मोस्त्रा द्वारा अपक्षित दिशाओं मे से एक दिशा मं 
यढा है, वितु परिसीमित और विशेषज्ञतापूण कार्यों मे अपनी वढती हुई 
व्यस्वता के कारण उनमे पृथक समूह सगठन अथवा विचारधारा का विकास 
नही हो पाता और वे शासक अभिजन की स्थिति प्राप्त करने वे लिए उपयुक्त 
नही रह जाते। बतमान काल में अल्पविक॒सित देशो मे बुद्धिवादी प्राय एक 
सुबद्ध और उग्र अभिजन वा रूप ग्रहण कर लेते हैं जो राजनी तिक' जीवन 

में एक महृत्वपुण भूमिका निबाहता है। 


सभावित शासक अभिजन के रूप मे ध्यान आकर्पित बरनेवाला एक अन्य 
समूह उद्योगों के प्रवधका का है। एक समय तक आधुनिक समाज मे प्रबधको 
का उदय, प्रधानत जेम्स बनहम के प्रवधकीय क्ति* सिद्धात के प्रभाव के 
अतगत समाजशास्त्रीय विवाद का कंद्रबिदु बना रहा । इस सिद्धाव के मूल 
विचार का प्रतिपादन बनहम से बहुत पहल वबलेन ने द इजीनियस ऐंड 

दि प्राइस सिस्टम! (इजोनियर और मूल्यव्यवस्था) भ कर दिया था। वेवलेव 
ने कहा कि पूजीवाद अर्थात प्रमुखत उत्पादन के साधनो के स्वामियों द्वारा 
निदेशित उत्पादन व्यवस्था औद्योगिक समाधनो के अकुशल उपयोग के कारण 
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बस्तुत समाज में शासव-अभिजन बनता जा रहा है। वह प्रवधता ने दो 
प्रमुम्र वर्गों म भेद बरता है. बिचानी और शभ्रौद्यागिीविद, तथा 
उत्पाटनप्रत्िया थे निदेशए (डायरक्टस) और समायोजयः (कोआडिनेटस) । 
चनहम इन निदेशवा जौर समायाजया वा श्रेष्ठतम प्रयधतर मानता है, तथा 
इसवे' और वयलेन द्वारा वणित इजीनियरा वे बीच इस तथ्य वे बायजूद भेद 
करता है वि' इन निदेशशा और समायाजवा मे स जनव ये पास बैजानिव' 
और प्रौद्यागिय' याग्यताएं हा रावती हू । वस्तुत व ध्यापारिव' निगमा वे 
सर्वोच्च जधिशासी अधियारी अथया कपनी निदेशव' (डायरवटस ) हात हैं, 
तथा समाज म उनवी स्थिति वा बनहम द्वारा विया गया विश्लेषण बहुत बडी 
माता मे इस प्रस्थापना पर निभर करता है ति आधुनिय' औद्यागिर समाजा 
मे उद्योगां वे स्वामित्वा और नियत्नण के बीय उग्र पृथषकारण हो गया है। 
उननीसवी शताब्दी म जिन समाजशास्त्रिया न समुवत पूजी कपनिया के विवास 
के परिणामा का अवलारन विया था वे, स्वयं मायस भी इस प्रवार के 
पथकत्तरण वी वल्पना स परिचित थे, पिंतु आधुनिव विराट निगम वे उदय 
के कारण उसवा महत्व वट गया | इस महत्व वी पहली बार व्यवस्थित 

शोध ए० ए० बरले जौर जी० मी मीस ने अपनी पुस्तव' 'दि माडन कार्परिशन 
एड प्राइवट प्रापर्टी! (आधुनिक निगम और निजी सपत्ति) मं वी। बनहम 

का तक यह है कि प्रवधक' उम्र आाथिक सत्ता का हथिया रह हैं जो इससे 

पूव उद्योगों वे पूजीपति स्वामिया के हाथा म थी तथा इस प्रकार वे समूची 
समाजव्यवस्था बे निर्माण की शकित प्राप्त वरते जा रहे हैं। उसकी प्रस्थापना 
के अनुसार प्रवधव एक पृथत सामाजिक समूह के रूप म॑ गठित होने 

के अतिरिक्त सत्ता बे सघप म॑ अपने समूह वे हिता वी चेतना से सथुक्त 

और सुवद्ध समूह भी वन जाएगे। वनहम इस प्रस्थापता के समथन में यह्‌ 
दशाने की कोशिश करता है कि पूजीवाद के जतगत व्यक्तिवादी 

विचारधारा का स्थान प्रवधवीयतावाटी विचारधारा लेती जा रही है। इस तक 
के पक्ष मे वह जरमनी और इटली म फासी वादी निम्रमात्मक राज्य (जो टिक 
नही पाया), सोवियत (जिसे काफी सतोपजनक रूप मे प्रवधकीय समाज वहां 
गया है--यह बात मैं इसी अध्याय मे आगे सिद्ध करने की चेप्टा करूगा), तथा 
सयुकत राज्य जम रीका और अय पाश्चात्य देशा मे सीमित मात्रा में 

राज्य नियोजन के अनुभव ग्रस्तुत करता है। 


'कालातर मे होनेवाती जालोचनाओ से यह वात स्पष्ट हो गई कि आधुनिक 
औद्योगिक समाजो म स्वामित्व और नियत्नण के पृथक्‍क्रण की मूल 
आारणा अधिक से अधिक अद्धसत्य है। उद्योगो के स्वामियो और प्रबंधकी में 
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के भूत” तथा माक्स के अनुयायिया के साथ लवे विवाद के दौरान हुला। 
समाजवाद के प्रति वेबर के विरोध को इस आशका से अभिप्रेरणा मिली कि 
उसके फलस्वरूप वेयक्तिक स्वतत्नता समाप्त हो जाएगी और सामाजिक 
जीवन का प्राय पूणत अभिसेयीवरण हो जाएगा। जहा भावस ने आधुनिक 
समाज के इतिहास म एक छोटे से पूजीपति वग के हाथा मे उत्पादन वे साधनों 
के सक्द्रण का दशन किया तथा बताया कि मानवीय स्वत त्ञता में अभिवद्धि 
के युग का सूत्रपात करने की दिशा मे श्रमिका द्वारा इस वग के 

स्वामित्व का नि्मूलन एव प्रारभिक कदम होगा, वही वेवर न प्रशासन के 
साधना (उपकरणा) के सकेंद्रण की प्रक्रिया का दशन क्या जो समाजवादी 
समाज मे चरम स्थिति मे पहुच जाएगी, तथा जिसके परिणाम व्यक्तिगत 
स्वतत्नता के लिए बहुत भयकर होगे । “आधुनिक राज्य के विकास 

का उपक्रम राजा के कार्यो द्वारा हुआ। उसने स्वायत्त और अपने से अलग 
अधिशासी सत्ता के निजी स्वामिया तथा स्वतत्न रुप से प्रशासन युद्ध 

तथा वित्तीय सगठन के साधना से सुसज्जित व्यक्तियों वी सत्ता छीनने कया 
'पथ प्रशस्त क्या। यह समूची प्रक्रिया हृवहू स्वतत्न उत्पादनों के 

कमिक स्वामित्वहरण द्वारा पूजीवादी उद्यम व्यवस्था के विकास के समान है । 
अत में कहा जा सकता है कि जाधुनिक राज्य राजनीतिक समग्रठन के समस्त 
साधनों को नियत्रित करता है (8 


बेबर यह नही मानता था कि राजनीतिक अधिकारीवय नोकरशाही की शक्ति 
पर बकुश लगा सकता है । लोक्तत्नी व्यवस्था वे अतगत भी वह इसे सभव 
नही मानता। सामाय दशाआ मे पूण विकसित नौकरशाही की शक्ति अत्यत 
व्यापक होती है। "राजनीतिक स्वामी” अपने आपको प्रशासन के प्रवध वे 
अतग्रत विशेषज्ञ' के विरुद्ध नौसिखुए बी स्थिति मे पाता है। नौकरशाही 
'जिस स्वामी वी सेवा करती है वह भले ही 'विधायी अभिनम , 'मतसप्रह' तथा 
अधिवारियो को पदच्युत करने के अधिकार से लस “जनता हा अथवा 

अधिक कुलीनवर्गीय या अधिक लोकतद्नी आधार पर निर्वाचित और अविश्वास 
का भ्रस्ताव पास करने की शक्ति से लैस ससद हो, यह स्थिति अपरिवतनीय 
रहती है जा 


निस्सदेह वेबर की व्याख्या पर प्रशिया की नौक्रशाही का तंथा जरमनी में 
'उदारवादी राजनीतिनो की प्रभावहीवता का अनावश्यक प्रभाव पडा, तथापि 
अनेक प्रेक्षको ने ऐसा महसूस क्या है किः हाल के यूरोपीय इतिहास वी 
'भदनाओ ने, और विशेषत रूस मे समाजवादी ज्ञाति के अनुभवा तथा 
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अतगत नही आत | स्तालिन-युग मं भी शासव' दन वा सरवारी अधिवारिया 
तथा अयय विविध अभिजन समूहा वी वतिया तथा आराक्षाओं वा ध्यान 
रखना पडता था तथा अधिक उदारपादी झ्यु श्चेव-युग के वार म ता यह बात 
जाहिर ही है वि उच्च अधियारी, औद्योगिय' प्रयधरा, बुद्धिवाती तथा 

कतिपय अय लोगा वा दलीय निगरानी वी वठार मर्याठाआ वे बावजूद 
सामाजिक नीतिया पर स्वतत्न रुप से कुछ न छुछ प्रभाव डालने वा 

अवसर मिला । 


क्या पश्चिमी वोकतत्नीय देशा मे अधिवारिया वी स्थिति इसस युद्ध भिन्‍न 

है ? अनंक' लेपका न नौररणाही वग वी बढती हुई शवित वा उल्लेख विया 
है जिसको वे राज्य द्वारा अपनाई गई गतिविधि वे क्षेत्र (अथवा राज्य 

के कायक्षेत्र) के विस्तार तथा लोवप्रवाशन वी बढती हुई जटिलता का 
परिणाम मानते हैं। फ्रास के प्रशासनिक अभिजन वे एप आलोचक ने उसवा 
चणन इस प्रकार क्या है “वे (उच्च अधिवारी) सर्वोच्च और प्रभुतासप न, 
राजनीतिक ' हस्तक्षेप से मुवत और अपन भीतर स ही सदस्या वी भरती 
करनेवाले निकाय वे' अग होते हैं जो ऐसी चट्टान वी तरह है जिसके विरद्ध 
उठनेबाले समस्त राजनीतिय तूफान प्रभावहीन और व्यथ सिद्ध होत हैं. । 7 
एक अय लेखक ने फ्रास म 'प्रवधकीय त्रासि' की प्रगति वा ध्यान मं रखकर 
लिखा है वि' 'अथव्यवस्था वी भाति राज्य मे भी विशेषता के दा समूहा न 
प्रमुख स्थिति प्राप्त कर ली है। प्रशासन के अभिजन का ही जनिवायत वित्त 
विभाग के निरीक्षकों तथा राज्यपरिषद के सदस्या के रूप म भरती क्या जाता 
है। यह ऐसा सामाय स्टाफ है जो प्रशासन मे सवत्न व्याप्त रहता है। ये 
प्रशासक प्राय निजी क्षेत्र म भी स्थानातरित होत रहते है, जत्त वे वका तथा 
बडे पैमाने के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यम म भी मिलते है। दूसरा 

ल्ोत पोलीटक्नीक स्कूल के स्वातक है, जो राज्य के तकनीकी विभागा 

के अभिजन है, कितु वे अधिवाधिक सख्या म बडे पमाने के उद्योगों के प्रवधक 
भी बनते जा रहे है। /१ 


ऐसे तक फ्रास मं बहुत आम हो गए है क्योकि नोकरशाही की सत्ता उस समय 
अत्यत स्पप्ट रूप मे उभरकर सामने आ जाती है जब राजनीत्तिक सत्ता स्वय 
निवल अथया अस्थिर हो किंतु पाश्चात्य देशो म उसका श्सी न किसी रूप म 
प्रतिकार अवश्य क्या जाता है। कभी कभी यह तक प्रबधकीय जाति! 

की आम चितनधारा के साथ जोड दिया जाता है जैसा वि आद्रे सीजफ़रीड वी 
ऊपर उद्धत रचना में हुआ है तथा यह कहा जाता है कि निजी उद्योग और 
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को कुछ व रन के लिए प्रेरित बरतेवाले नए सामाजिफ प्िद्धाता वे 
प्रतिपादव' हैं, तथा अधिवाशत चुद्धिवादिया वा प्रभाव समग्रन नए मध्यवंग 
के प्रभाव वे साथ घुलभिल गया है जिसकी जीउनपद्धति दप्टिकाण और 
सक््यता वे सामले मे बह्त थोडा और त्रमिव परिवतन ही वर पाती हू) वहा 
के अनेव' आधुतिव बुद्धिवाली द्ाह्मणवग स आत॑ है) यह बय बशपरपरा 

से बुद्धिवादी अभिजन है। उसवा अस्तित्व आधुतिव वुद्धिवादियां वा! नाता 
रीतिया से रूढिवादी समाज वे घामिक और सामाजिक आद्शों के साथ 
जाड़ रखता ह। बुद्धिवादी व्यवसाया मे अपक्षाद्ेत अधिक व्यापव' सामाजिक 
क्षेत्र भरती होने पर यह्‌ आगा वी जा सकती थी वि वहू इस सबंध 

का कम घर दंगी, वितु बह भी जी तक एक एस आत्मविश्वासयुक्त थीर 
आधुनिक बुद्धिवादी वग के निर्माण मं विफ्ल रही है जा नतृत्व भी वायशेर 
सभाल सकता। इसवे' लिए जाधिगत तथा पहादेशिक निप्ठाआ की 

विभाजप' शक्तिया जिम्मदार है । अधिकाश अल्पविव्सित दशा में परपरायत 
बचितन भारत वी अपक्षा बम शक्तिशाली तथा मामसवाद वे प्रति जधिव' 
अमसुकूल मिलेगा, वितु बहा भी प्रातिवारी बुद्धिवादिया का प्रभाव 

कमजोर रह जाता है, क्योति बुछ दशो मे ऐस प्रभापशाली शासक अभिजन 

है जा राष्ट्रवादी जथवा उदारवादी मिद्धाता पर आधारित नीतिया 

का अनुसरण व्रत है तथा कुछ दशा मे स्वय बुद्धिवादी अपनी पायचात्य 
सरक्ृति के कारण जनसाधारण से बट गए हैं। बुद्ध स्थितिया मे बुद्धिवादी 
संख्या वी इप्टि से इतने बस होते है कि वे व्यवस्था वे! भीतर हज्म ही जात॑ 

हैं भव वे राजनीतिब' नप्टि से तनिक भी सक्रिय नही हो पाते तथा इस मामले 
में व बतिपय पाश्चात्य देशो व बुद्धिवादियां के समान ही माव जा सकते 

है। किंतु बुद्धिवालिया वी स्थिति मं चाह जा विवधिताए हो, यानी ये जातिबारी 
नेता हा सत्ताघारी अभिजन के समालोचब' हो, अथवा शिक्षा प्रशासन, 
पत्रकारिता सरीसे ज-य व्यवसायों के विशेषज्ञतामुलकः कायकलाप मे लगे हो 
अल्पविकसित सम्ाजो मे सब कही उतकी गिवती सबसे अधिव महंत्वपूण 
समूही मे होती है। इसका वारण मह है कि ये समाज बतमान कान में राष्ट्रवाद 
समाजवाट, मावसवाल और उद्योगवाट सरीखी विचारधारा और 

आस्थाओं के वल पर जी रहे है तथा वे अब इसी तरह जीवित रह सकते और 
विवास कर सकते है क्यावि' उसकी परपरायत सस्थाए अशत नप्द हो चुकी 

है, तथा उाह पुनर्जीवित नही किया जा सकता। 


जाहिर है कि राष्ट्रवाली जाटोलना के नेता एशियाई और अफ्रीकी देशा में 
सबसे अधिर महत्वपूण जनिजन समूह बने गए है। उन देशो मं आध्िव' 


परपरा और आधुनिकता विकासशीत देशा मे अभिजन ॥0] 


विवास को मूलत राजनीतिक स्वाधीनता के आदोननो से उत्तेजना मिली 

है। ये नेता चाहे पाश्चात्य विश्वविद्यालयों और उम्र छात्न आदोलना 

वी उपज हा, स्थानोय व्यापारी और व्यावसायिक समुलाया की उपज हा 
अथवा परपरागत अभिजन समूहा की वे दस मामले भ पूरी तरह 

एक जैसे ह॑ वि उनकी शक्ति राष्ट्रवादी भावनाआ तथा उन भावनाओं का 
अभिव्यक्ति प्रटान बरनेवाले राजनीतिक दल के भीतर उनवी स्थिति, जर्थात 
उनके मेतृ व पर मनिभर है! विकासशील देशा का राष्ट्रवाद विदेशी 

शासका के विरुद्ध स्वाधीनता सघप तथा उन समस्याआ वा परिणाम है 

जिनसे उह स्वाधीनता की प्राप्ति बे पश्चात जूयना पर । इन सव समस्यामा 
में विशेष रूप से, परस्परसवद्ध होने के वावजद, प्रथः जनजातीय 

(कवायली) अथवा भाषाई समूहा को मिलाकर एफ राष्ट्र बे निमाण 

अथवा सुदढीक रण की जरूरत तथा देश वे औद्योगिव विकास के 

लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन करन बी जाथिक आवश्यकता उल्लेखनीय है। 
ऐसी स्थिति मे अनेव विकासशील देशो म स्वाघीनता जादोलन पा 
सफ्लतापूवक नेतृत्व बरनेवाले टल द्वारा अपने आपको शासव जभिजन वे! 
रूप म स्थापित कर लेन तथा अपनी शक्ति को अपन पिछते कार्यों और 
अविप्य मे एक जाधुनिक राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वे आधार 
पर उचित ठह रान वी प्रवत्ति पर अचरज नही बिया जा सकता । 


बहन का तात्पय यह नही है कि इन अभिजना का मत्ता म बनाए रखनेवाला 
*राजनीतिक सूत्र' महज राष्ट्रवाद है। लाकतत्न समाजवाद अथवा 
लोवकल्याणकारी राज्य सरीख ज-य विचारा का भी शासन सिद्धात मे उसी 
अकार शामिल किया जा सकता है जिस प्रकार चीन जत्त देशा म 

राष्ट्रवादी चितन का क्रातिकारी आदर्शों बे भीतर शामिल वर लिया गया 
है। अपीवा म एक ओर राष्ट्रवाद समाजवादी सिद्धाता स प्रेरित है 

तथा दुमरी जार सघीकरण की वास्तविक परियोजनाआ म मृतरूप ग्रहण बरत 
जा रह अखिल-अप्रीवाबाद से । इसी प्रकार अधिक्षाश एशियाई दशा 

में राष्ट्रवाद न सुदढ तापूवद' समाजवादी कवच धारण कर रखा है तथा सुदूर 
परिचमी एशिया और लातिन अमरीता वे बुछ देशा म राष्ट्रवाद वी वृद्धि 
विदेशी व्यापारिव' हिता के विराध के कारण समाजवाद वे साथ जुट गई है । 
अल्पविक्सित देशा के राजनीतिक शासका के जिए राष्ट्रवाद अपन आप 

में एक जटिल सिद्धात बन गया है। इसका एक प्रमुख कारव' यट है 

कि राष्ट्रवाद पीछे वी ओर झावनेवाला भी हो सपा हैं। उस स्थिति म 

यह परपरागत सस्‍्थाआ और परपरागत जभिजना वो पुनर्जीवित वरने 
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की चेप्टा कर सकता है। विशेषत उने समाजा मे इसी समावना अधिवा 
रहती है जिह्ाने अपनी प्राचीन सभ्यता वो सुरक्षित रखा है। 

स्वाधीनता सधप दे दौरान रायनीतिय' सघप वे साथ-साथ एव साम्द्ृतिक 
सधप भी छिड सबता है जिसमें विदेशी शासवा वी भाषा उनवे' मुत्य 

और उनवी सस्थाआ वो अस्वीयपर वर दिया जाता है तथा देश वे प्राचीन 
गौरव और उपलब्धिया वा स्तवन क्या जाता तथा उह अनुत'रणीय 

मान लिया जाता है। इस घटनाक्रम वा एक पूणनम हृष्टात भारत में हिंदू 

धम का पुनर्जागरण है जिसे गाधीजी ने ब्रिटिश शासन वे विश्द्ध जन आटोलन 
खडा करने बे लिए इस्तेमाल ही नही किया वरन बढावा भी दिया। 

इसके अ-य शषटात अरब देशा परावरिस्तान और अप्रीया वे भी वुछ भागो में 
मिलते हैं जहा इस्लाम म औपनिवेशिक' शासन वे विराधिया का जांडन 

क्य काय रिया ।* जहा राष्टवाद इस प्रकार प्राचीन मूल्या और 
जीवनपद्धतिया के परपरावादी पुनर्जागरण के साथ जुडा हुआ हो वहा वह्‌ 
विशेषत सामाजिक जीवन वे व्यापव वौद्धिकीव रण वा विरोध बरदे' आथिए 
विकास के माग म बाधा डाल सकता है। इस प्रवार यद्यपि राष्ट्रवादी 
राजनीतिक नेताआ। का शक्तिशाली तत्वा--स्वाधीनता संघ की स्मृत्तियों तथा 
आऔपचारिक्ताओ, एक समथ राष्ट्र के सृजन वी आकाक्षा तथा आथिव' जीवन 
के राष्टीय नियाजन की अपरिहायता--का समथन प्राप्त हो जाता है, तथापि 
उह गभीर कठिनाइयो का भी सामना करना पडता है। ये कठिनाइया उनके अपने 
ही दल के भीतर परपरावादिया और आधुनिकतावादिया, तथा आम समाज 
के भीतर हानेबाले सघप उनकी शबकित के आधारभूत सिद्धाता मे 

निश्चितता ओर सगति वी कमी तथा एक्दलीय शासनप्रणालो के अतगत 

उस स्थिति म उत्पन होनेवाले नैतिक' हास मे मे जम लेती है विस 

स्थिति म व्यवित के कार्यो (आचरण) पर एक परपरागत आचरणसहिता 
जथवा एक स्पष्ट और समथ सामाजिक सिद्धात का कठोर नियतेण न हो | 


कुछ विकासशौल देशो म एक अ“य सामाजिक समुह भी है जिसका हमने अभी तब 
उल्लेख ही नही किया है। सैनिक अधिकारिया का यह समूह बुद्धिवादियो 

अथवा राजनीतिक नताओ की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है । यह बात बहुत 
साफ है कि नवस्वाधीन दशा म, जहा राजनीतिक सस्थाजा का जभी 

निर्माण ही हां रहा है तथा राजनीतिक सत्ता विधि न मात्राओ म अस्थिर 

और असुरक्षित हे प्रत्यक्ष भौतिक दमन की अतिम शक्ति के नियताओं 
(सेनापतियो) को राष्ट की नियति के निर्धारण म॑ महत्वपूण भूमिका अदा 

करने का अवसर मिल गया है। वे राजवतिक' मामला मे सचमुच हस्तक्षेप करेग 
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गा नही, यह अचक वारणों पर निभर बरता है जैसे सैनिक अधिवारिया 

का प्रशिक्षण विन परपराओ दे अतगत हुआ है, उनवे सामाजिक उद्यम क्‍या है, 
अपने आधीन सेना पर उनझा क्तिना प्रभाव है त्तथा दूसरी ओर राजवीतित 
नताआ वी शवित और सेनापतिया के साथ उनके सबधा वर चरित्त क्या 

हू ।0 अतीत म राजनीति के भीतर सैनिक हस्तक्षेप वी बुछ प्रमुष घटनाएु 
लाधतिन अमरीकी देशो म घटित हुई है, किछु वतमान स्थिति के बारे मे विचार 
करन वी रप्टि से व तनिव प्रासगिक नही हैं। व घटनाएं मुख्यत तीत्र 
आधथिक बद्धि वी भुस्आत मे पहले के वाल म हुईं, और उनम मशस्त्न सेनिय 
दस्ता महित सेनापति (काडिलो) सामती सरदारा जैसे ये जो स्थापित 
राजवीतिव मत्ता वे' विफ्ल हो जाने पर कायवाही क्रत रहे न कि 
उद्योगी+रण और आध्िव' वद्धि पर तुले हुए जवधिजन वी भाति, जो यहा 
हमार अध्ययन का विपय है ४१ यह सही है वि सेतापति आज भी सत्ता 
हृथियान वे लिए यह रास्ता अपना सबत है, वितु वतमान काल में कुछ भय 
बारव' भी हैं जो उनका महत्व बढा सकत हैं। एक समवालीन लेखक वा 

मत है बि' सेना कम से कम आठ एशियाई और अफ्रीवी देशो म प्रभुत्वशाली 
समूह बन गई है, तथा वह सुयाव दंता है विः विवासशील देशा म सेना 

की राजनीतिक भूमिका पर ' प्रथम तो असगठित सतमणशील समाजो 

पर कृत्रिम रीति से थोपो गई सेना की एवं आधुनिव सस्था के रूप मं 
राजनीतिक अहमियत वी दप्टि से तथा दूसर समाज वे अय क्षे्रा मं लागा 
की मनोवत्तिया को जाधुनिक्ता को दशा मे मोडते में सेता री भूमिका 

की दृष्टि से 7 विचार किया जाना चाहिए। वह कहता है वि अल्पविक्सित 
दशा में सेनाआ वी गणना सवसे अधिक आधुनिक तत्वा में वी जा सकती 

है तथा वे द्व॒ुत प्रौद्योगिवः परिवतना वी भावना' से अनुप्राणित हू । साथ ही 

वे बहुत्तर भारत वा आधुनिकीकरण की दशा म प्रभावित करनेवाली एक 
महत्वपूण शक्ति है । इसका करण यह है कि वे अपन सदस्या वो आधुनिक 
सकनीजा मे प्रशिक्षित करते तथा उनमे उाय बे' प्रति नए दृष्टिफोण 

पैदा करते है। 


इन नई सेनाओ का एक जय चारितिव लक्षण है, बजसका अनेर लेखमो ने 
उत्लेख शिया है व उध्वगामी सामाजिक मरचणशीलता का सवस अधिवा' 
प्रभावशाती माध्यम हैं अथवा रही ह्‌। जिन समाजा म उच्चतर शिक्षा 

केवल उच्चतर वर्गों वी ही पहच के भीगर रही है तथा राजनीतिक नता भी 
प्रधानत इसी चण से आय है --१श्विभी एशिया दे राज्यों को यही स्थिति है--- 
बढ़ा सेना ने समाज के मध्य सस्तर स्‌ एक नए अभिजन वे उतठय वे अवसर 
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निर्माण दिये हूं तथा उसत प्राय अपन आपरा दृयक और श्रमिय बर्गी 

के साथ जांडा एवं राजनीतिवा प्रभुता प्राप्त बरन वे सघप मे भाय लिया ह। 
मिस्र, सीरिया तथा ईरान में प्राति' वा वतूब उत तरण सैनिव अधिकारिया 

ने किया जा मुख्यत मध्यवग और निम्त मध्यवय से आये थे । लातित 

अमरीबा मे भी बतमात शताब्टी बे दौरान सैनिव' हस्तक्षेप न एव सया 

जप यहण किया है। वह उस बाठिलो वे धतिरप से भिन है जो भुस्वामी 
उच्चतर वग का सदस्य होता है अथवा बनना चाहता है तभा गुदा व 

सघधप में विजय प्राप्त करदे सत्ता हथिया लेता है । चरण सबिव अधिकारिया 

के नतृत्व में जनत्रातिया भी हुई हैं) जैसा विः लियूवेव बहता है. 'अतबा 

लातिन अमरीफी देशा म 'ाति वे ढाचे म॑ वीसवी शताब्दी वी त्तीसरी 

से पाचवी शताब्दी वे चीच उम्र परिवतन हुए । इस दौरान थराति वा आम रूप 

यह था कि अपनी महत्वावाक्षाओं की पूति वें मामव में कुठित तरण 

सनिव अधिकारी उदीयमान जनसमूहा के साथ अपने हिता को जोड़ मेते तथा 

पुराते शासववग को बलयूवव' उसाड फेबत मे साथ दते थे । 7 


अल्पविन सित्त देशा की स्थिति वे इस सक्षिप्त दिग्दशन से हम यह विप्वाप 
निशशल सकते हैं वि वहा नंतृत्व वे सघप मे अतब' अभिजन समूह भाग 

ले सकते है. जस भातिवारी बुद्धिवादी, राप्टवादी राजनीतिक नेता तथा 
सैनिक अधिवा री । अय समूह-- यथा सरकारी जधिवारी ओर व्यापरो->भी 
आधिक बद्धि का मागदशत करते वे मामले मे पर्याप्त प्रभावशाली वन संकेत 
है। प्रश्न यह है कि' इन समूहों मे से विस समृह वा प्रमुख भूमिका प्राप्त 

हागी तथा यह निर्धारित ब्रनेवाले तव कौन से है ? बुछ मामला 

में लातित अमीजा तथा पश्चिमी एशिया मे भुमिषतियां अथवा व्यापारिया 

के वशगत अभिजना ने प्रारभिव कात मे ही जपनी जड जमा सी थी जि हें 
उखाडइना आसान नही है, हालानि उनका शासन प्रभावरीन है जौर आधिक 
बढ़ि के माय मे रोडा जट्याता है। लातिन अमरीका की तरह कुछ देशो 

म॑ सैनिक शासन वी परपरा के कारण अथवा मुस्लिम दशा को भाति उत्त 
सास्ट्ृतिक परपर के कारण, जो सनिवः और राजवीतिक हत्या के वीच 
पृथक्वरण १२ बल नही दवी, सैनिक हस्तक्षेप का अवुशूबता प्राप्प हो जाती 

है। भूतपूव जिटिश उपनियेशा वी तरह दढ तापूवक स्थापित से नेक तटस्थता वो 
घिद्धात सनिक हस्तकेप को हतो साहित भी वर सकता है । 


इन देशो के सफ्लतापुबक' विकास मं श्रससघा इंपक सयठता या राजनीति 
दला सरीते मध्यस्थ समठनां द्वारा जभिजन का जनता को नाकाक्षाओं के 
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प्रतिनिधि और उसके हिंता के पूरक के रूप मे प्रदर्शित करने के लिए अभिजन 
और शेष जनता के बीच घनिष्ठ सपधो का सृजन एक महत्वपूण तत्व प्रतीत 
होता है। इस स्थिति से आर्थिक और सामाजिक विकास वी वतमानवाजीन 
तथा पाश्चात्य जगत म इससे पहले अपनाई गई प्रक्रियाआ के अतर का 

चोघध हामा है। वम से-वम उ-तीसवी शताब्दी के मध्य तक अधिकाश 
पाश्चात्य देशो म नए जमिजन व्यापक जन-न्ममथत का आश्वय लिए बिना 
ही सगठित हो त्बते और सत्ता वे लिए सघप कर सकत थे अथवा वे अपने 
प्रयोजनो और उन्यी पृत्ति वे लिए जनसाधारण वे प्रति उत्तरदामी हुए 
बिना ही अपन पोछे आवश्यव समथन जुटा सकते थे । औद्योगिक दृष्टि से 
विकसित तथा रहन महन बे' उच्चतर स्तर और सामाजिक वत्याण वी 
विस्तृत व्यवस्थावाले देशों के उदाहरण के कारण वतमानकालीन 
अल्पविक्सित देशा का भी जनसमथन की आवश्यकता पड गई है। समची 
प्रकिया प्रथम जौद्योगिक जाति की जपेक्षा कही जधिक' सप्रयोजन और 
जात्मचेतन बन गई है । इस जतर वी और ध्यान दिलाने के लिए यह कहा जा 
सकता ह कि माक्सवाद चीसवी शताब्दी वी औद्योगिक जातियों का 
'वतल्विनवाद नही है | कात्विनवाद एवं धाभिक मत था और यदि हम मैक्स 
चेबर वो भाषा का अनुवरण करें तो कहा जा सकता है कि उसवे वारण 
व्यकित बे' घरित्न मे नियमित और निरतर काय वरने तथा बचत और 
आत्मतिग्रह (मृद्यपरान जदि का परित्याग) के मूत्या बे विवास द्वारा आर्थिक 
और सामाजिक जीवन में अप्रत्याशित परिणाम आए । मावसवाद एक 
सामाजिक विनान है, तथा साथ ही वह एक सामाजिक और राजनीतिक मत 
भी है जो प्रत्यक्षत मानवजाति की भावी स्थिति वा दशन और उसवी सिद्धि वे 
लिए कायनम प्रस्तुत करता है। कितु मावसवाद एक विशिष्ट तौर पर 
आक्पक रूप मे इन ल्षणो का दिग्दशन मात्र बराता है । अल्पविक्मित 

देशा की योजनाआ और नीतिया का मृतरूप देनेवाले सभी मिद्धात अधिवाशत 
समाज वी एर जादश वत्पना लेवर चलते हैं--एक वगटहीन समाज, एवं 
लोकवल्याणकारी राज्य एक राहवारी कामनवल्थ, जिसमे औद्यागिव 
जथब्यवस्था वे अतिरिवत और भी वहुतबुछध शामिल है हालावि उद्योगा के 
विकास को उस सबदी प्राप्ति वो प्रमुख और बुनियादी शत बताया जाता है। 
अत तीज आर्थिक वद्धि वा क्रिया वित करन में विविध अभिजना वी 
सफ्लता वहुत सीमा तन इस वात पर निभर वरती है कि वे जनता का उत्साह 
जगाने भ क्तिने सफ्त रहते हैं तथा वे निधन किसाना और जौद्योगिर 
आअमिया सरीसे प्रमुख सामाजित वर्गों का समथन जिस मात्रा म 

आप्त बर पात हैं। 


06 अभिजणन और समाज 


यह समथन प्राप्त बरने और विकास की राजनीतिव तथा सामाजिक 
गतिविधि वे अतगत लोगा वो वडी सस्या में खीच लाने वी चेप्टाए जनाधारित 
दलो के निर्माण से लेकर हृपि-सहवपरी सस्यथाआ और घामुटायिव 
विवासयोजनाआ की सघटना तद अय अतरः रूपा मे दियाई पड़ती है। 
कठिनाई यह आती है कि अन् अत्पवितत सित देशा से अभिजना वी पराएचात्य 
शिक्षा, उच्चतर जातिया, जमीदार और व्यापारी परिवार प्रवायली 
सरटार (जनजातीय मुखिया) वे परिवारा म ज'म तथा समग्र जीवनप्रणाली 
के व।रण उनके और शेप जनता वे बीच गहरी याई पड़ गई है। इस 

स्थिति मे यह यतरा निहित है कि उसके भीतर किसी न किसी प्रतार व 
अधिनायकवादी अभिजन शासन का उदय और विश्यत्त हो सकता है । यह 
सभावत्रा उस स्थिति मे विशेषत अधिव वास्तविव' यतर वा रूप ले लेती है 
जबवि इन दशा मे जनता एक दीघ काय तक इस प्रवार के घासन मे रहत 

मे' कारण उसवी अभ्यस्त हो जाती है। साथ ही छाट अभिजत ममूहा 

द्वारा उपाजित अथवा उ/ प्रदान किया जानवाला महत्व रामाज वे 

निम्नतर तथा वरपरागत तौर पर दासता वी स्थिति मं चले आ रह सस्तरा 
दे उद्यमी व्यक्तिया को अलग रखकर अथवा उह आगे आव से हतात्माहित 
करके नियोजित आश्िव' बद्धि के प्रयोजना का जशत विफ्त वर दता है । 
इसका उदाहरण अनक देशा से, तथा विशेषत भारत म पाए चानेवाले 
सामुदायिव' विकास कामक्रप है जो विकास की गतिविधि मे जाम लोगा वा 
सहयोग जगाने में सामाय तौर पर ही सफ्ल रह हैं ४ तथा पिन पर 
उच्चतर जातिया अथवा मालदार भूमिपतिया का प्रमुख रुप स्‌ प्रभाव पडा है $ 
इसके बावजू” सामुत्यय्रिव विकास वे सामाजिक सोपानतर मे के सबसे निचले 
स्तर के समूह। बो इस यात वे अवसर प्रदान बिए कि अपने हि6ता पर बल 

दे सबे तथा उसने निम्नतर स्तरों पर कुछ प्रशासनिक पद भी उन्हे 

दिए जिनका पाने की आवाक्षा इस समूह के सदस्या की मन मे जाग सकती है 
तथा जिसे पदों पर बे सरकारी वासकाज का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं । 
व्यापक एमाने पर एसे ही जवसर शिक्षा वे प्रसार न भी उत्पन 

किए | प्रमतिशील औद्यागिक देशा द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण के साथ ही 
शिक्षा सभवत वह प्रमुपत्तम वपरव रही है जिसने जतसाधा रण वी 

आवा वाआ को जयाते और उ हे ठोस आकार प्रटान करत की टिशा में सवस 
अधिक काय क्या है । 


अल्पविवसित देशा मं अभिजना तथा व्यवितगत तौर पर नताना का कुछ हद 
तक जाम जनवा के पिछडेपत के परिप्रक्य म लाभदायक स्थिति के वपरण 
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जो अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है उसबे बावजूद उन देशा बे विकास वी वतमान 
स्थिति वी सफ्लता तथा उसके स्वरूप वे निर्धारण का समूचा श्रेय 


अतत 


इन अभिजनों तथा नेताओ वी गतिविधि वो नही दिया जा सकता | यह 


सही है कि अभिजनो और नेताआ को समथ और सश्म होता चाहिए, 

क्तु यह काफी नही है। उनके लिए यह भी आवश्यक है वि ये सामाजिव वर्गों 
के आदर्शों को पयाप्त रूप म अभिव्यतित्त प्रदान कर तथा उनका तेजी से 
अनुसरण करें, जिनम जनता की भारी बहुसझ्या सघटित है, तथा जा वतमान 
माल में अपनी युगो पुरानी दरिद्रता और दासता वी बेडियो से मुवत होन 

बे लिए सघप वर रहे है। 


पादटिप्पणिया 


] 


बच फर+ ् 


न] 


न] 


कुल जनसब्या म शहरी क्षक्षा का जनसबुथा का अनुपात लर्जेताना तथा चिनी में 60 
से 65 प्रतिशत के बीच और ब्राजीत म॑ 36 प्रतिशत हैं 

क्लाक केर जान ढी० डनलप फ्रडरिक एच हाविसन और चाल्स ए० मायसत 
इेडस्ट्रियलिक्म ऐंड इडस्ट्रियस सन , अध्याय 3 टि इटस्ड्रियालाइजिग एलीव्स एड 
देधर स्ट्रेटीजीश प० 50 

यहा मैं भौपनिवेशिक प्रशासका वी वास्तविक उपर्ला धया का उल्लेख क्र रहा हू 
मेरे कहने का अभिप्राय यह नहा है कि यदि औपतिवेशिक साम्राय की स्थापना ले 
होतो तो स्थानोय प्रयासों के फलस्वरूप धटनात्रम ठीक यही रूप नहीं लू भवता 

था हालाकि अनेक मामता मे मुखे इसम शव होती है 

था० बो» मिश्रा टि इंडियन मिडिल क्लासज प० 343 

डब्लू ७० थात मील दि मांडन इडानेशियन एदीट 

एच० एच० स्मिथ और एम० एम० स्मिथ नाइजीरियन एवीट 

रेमड ऐरन “सोशल स्ट्रक्चर एड दि रूलिग वलास ब्रिटिश जनेल आफ 
सोसियालाजी !, 950 प० 35 

मोस्का पू० उ० 70 शासक बग अपनी सत्ता को महज इस आधार पर 
न्यायसगत नहीं दहराते वि उतने पास तथ्यत बह सत्ता है बरन व॑ उसके 

लिए न तिक तधा दधानिक आधार खोजने तथा यह॑ सिद्ध करत की काधिश करते 
हैं कि बह सत्ता आम तौर पर मान्य और स्वोइत सिद्धाता और धारणाआ वा 
तक्मसगत एवं सतिक परिणाम है। राजनीतिक वश वो सत्ता जिस वधानिक 

तथा न तिबः आधार पर टिकी हुई है उसे ही हमत अयत्र 'राजनीतिव 

मूत्र! कहा है । 

उदाइरण दे लिए, स्वतत्तता स परृव सेनेगद वे बार म किए गए एक अध्ययन में 
कहा गया है कि 'परपरायत राजनातिक सरदारा (शासका) की शवित 

और उनका प्रभाव बुत सीमा तर महान मुस्लिम संप्रदाय के खलीफाआ बा 
हसस्‍्तातरित बर टिए गए जो आज आधनिवतावादा जमिजत का ग्रतिराध बरन 


और अभिजना! 
की बहुलात्मकता 


छ्एछ 


मास्था और परेता न राजनीति वे लोक्तत्रीय सिद्धाता बी जिस अलाचना वा 
निरूषण जभिजन सिद्धात के अतगत किया उसमे जारभ म ही वहा गया है 
प्रत्येव' ममाज मे एक ऐसी अल्पसंख्या हांती है जो प्रभावशाली रीति से शासन 
करती है ।” मोस्दा स्वय यह समझता था कि इस आलोचना का सामना इस तक 
के आधार पर क्या जा सवता है वि यद्यपि प्रत्यवा समाज मे शासर अभिजन 
वध होना अनिवाय है तथापि शामनप्र णाली के रूप मे लावतत वी 
विलक्षणता यह है वि वह अभिजना वे सुउत निमाण की अजुमति देता है और 
सता के पदो के लिए अभिजना क बीच एक नियमित प्रतिस्पर्धा वी स्थापना 
(अथवा आयोजन) बरता है। एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप मे लावतत को 
यह कल्पना जिम्नके भीतर राजनीतिव' दन जनस्तर पर निवचिका के मतो वे' 
लिए जापस म हाड वरते हैं इस तथ्य वा जोर सबेत वरती है वि अभिजन 
अपेक्षाक्षत 'मुक्त' (अथवा खुले) है तथा उनके सदस्या बी भरती योग्यता 
क' आधार पर हांती है (अर्थात यह मान लिया गया है कि अभिजना का 
निरतर और व्यापक पैमाने पर परिसचार हो रहा है) तथा आम जनता 
शासक समाज के भीतर इस अथ में भाग लेने म समथ होती है वि. वह 
प्रतिद्ददी अभिजनों के बीच चुनाव वर सवती है। पीछे हम यह देख चुदे हैं वि 
काल मानहाइम ने प्रारभ मे अभिजन सिद्धातो को पासीवाद तथा 'प्रत्यक्ष 
बायवाही वाले प्रति-वुद्धिवादी सिद्धाता वे साथ जोड़ लिया था, वितु वाद 
मे उसके विचारों ने बुछ इस प्रवार का रूप ग्रहण वर लिया. नीतिया 
चास्तविव' निर्माण अभिजना वे हाथा मे होता है, कितु इसमा अथ यह नही है 
कि समाज लोकतत्रीय नही है । लोकतत् दे' जिए इतना क्यफी है कि भले ही 
नागरिरा को व्यक्तिगत तौर पर पूर समय सरकार के भीतर प्रत्यक्ष भाग लेन 


2 अभ्विड हर समा 5 


गो मना 7 है टिर भी दमन्‍्य कप घर सभार ता बन २7 है ६ 

विश्पि। अदधिया के अवेखर मे जब ते दादा वादा व ७ शिपवि वर 
गरें। पर हवा दस शा बेर य दाह है हि यह तह चहि शा 
प्रयाध हम % वमरदका ( मिजत) बह व हक हछय रारह विषय द्वारा 
परठिया! ४ इसे ठिपेस ता भें रे बवार दिया हा सवा व है है! ” हा सम रा 
के थाई में हाए। में चासा की प्रबूलि हाओ है। "मर बे म्जू* 

सोवाफ मे गमाजा में इस प्ररार थे जभिजना ये रवावि) के, जपरा 
स्व्दायादि रीहि से वि बे ह्रषय व उग्ी शामेटा 4 यार मे वियो 
हर| का मुगात पे ही शत घरारिए। साइज मे “परसित लोग जयने जवाहा 
रा हटात अयदा बहु सर या शी हित में विचए शरा के निए बाध्य करन ए। 
पामवारी हा कर गरा। है 4 7 माउटाइप वे यारा वे आधार पर परने 
सा अभजा शव भर साहा था शागा भ बाघ शामजर्प स्दावि। 

कारन थी प्रक्रिया व ऐौर पर अभिजना और जे त्साघारण ये बीस कीदूरी शा 
पदाारी थे धर पर बसे पा (हुम यू खायउतर संस हैं दि सादा उतर 

बा प्रमुद सलग अमिजन सत्र शा अमाय (अनुपस्थित) वही बरत अभिगन 
के भयन की 7 पी और अभिनव बा एप सेद झारमस्पाश्टा 

(आजबाधघ) है. प्ाधीतरण पी प्रत्िया के दौरान अभिजर और 
जनसाधारण या यीप थी दूरी पटवी जाती है। साइत तय अभिनन 

गयी एग जनपृष्ठभूमि होती है, इसी सारण जासाथारण गे लिए उसरा 

मु महत्व है? 


अभिनना वी घारणा और साइतप्रो शासत रो घारणा गे बौप बोसया 
शवादरी में तजी से सामजस्प स्मापित टआ है दया अवर अतुगूस 
परिस्थितियां ने सामजस्प पी इस प्रविया में घदद पहुआाई है पानह्ाइम 
की अपनी श्र तिया ही इस सामंजस्य की गयाटह हैं। इन अपुर्‌ल परिस्यितिया 
मेंस एवं है ब्यूपर पेमाय पर युद्ध, आर्षिए बृद्धि क मामघ मे सतर्राष्ट्रीय 
हांड तथा यए राष्ट्रा 4 उदय और विवास ये वरिणामस्यथरूप नेतृ'व के महत्व 
मे हानवाली आम वृद्धि । दवा सब कारए। वे सउुप्यें बय ध्यान अभिजन 
शासन के पतरो शी आर सं हटाकर कामकुशल और साहसी अभिजना 

मा आवश्यवता पर में दित वर दिया हैं। लाउतत मे प्तिस्पधमिलव अतिरूप 
बे बव पहुचानेवाली एश भय परिस्थिति एएदसीय राज्या सं अभिजन 
शासन व परिणामों तथा उप सावतत्ी समाज मे अनुभवों वा अतर है जिनके 
भौतर अनक एस राजनीतिव' दलो ये बीच गत्ता री होड होती है जियम 

से विसी बा भी खक्ष्य सामाजिद सरचना म उप्र परिवतद बरना नही होता । 


लोक्तत् और अभिजना को बहुलात्मकता !3 


इसके अतिरिवत यह प्रतिरूप एक मुक्त उद्यम व्यवस्था के भीतर भाधिव 
व्यवहार के प्रतिनप के साथ जो समानता पेश करता हू, तथा जाथिक 
विश्लेषण की भाति राजनीति व्यवहार के सही जीर कठोर एवं वस ही 
सीमित विग्लेपण के जाधार पर जा सभावनाए प्रस्तुत करता हे उनके कारण 
इसे वैज्ञानिब' आधार प्राप्त हो जात है। उस समानता का स्पष्ट उल्लेख 
शुपीटर ने क्या है | वह सामाय तार पर तक पेश करता है कि आदुनिक 
लोकनत्न का उदय पूजीवादी जयव्यवस्था के साथ हुजा तथा उसके साथ 
इसका कायक्ारण सयध है ।* इस हृष्टिकाण का निरूपण एक सफ्ल 
राजनीतिज्ञ ने वहुत सुक्ष्म रीति से किया है जिसका कथन शुपीदर उदधत 
करता है “व्यापारी यह वात नही समझ पाते है कि जिस प्रकार उनमे स॑ काई 
तेल का धथा करता है ठीज' उसी प्रकार मैं मता (वाट) का धधा वरता 

हू।* राजपीतिय' दला वे बीच मतो के लिए स्पर्धा के रूप म लोकतत़ की 
कल्पना को इन दिना अधिक विस्तृत रूप मे पेश क्या गया है, जैसे 

अपनी पुस्तक 'एश्ातामिक थियरी जाफ डिमाकेपी (लोकतत का आथियक 
सिद्धात) में डाउस ने अपने चितन को सारत इस प्रकार प्रस्तुत किया है 
हमारा प्रमुख प्रतिपादन यह ह कि लोकतत्न म॑ राजनीतिक दव मुनाफाखोर 
अथव्यवस्था म उद्यभिया के सहश होते है ! अपन॑ निजी उद्देश्या की पूर्ति 

के लिए थे उन नीतियो का निर्माण करते है जिनके बारे मे उ.ह यह भरोसा हो 
जाता है कि वे अधिकतम मत प्राप्त कर सकती है। यह ठीक वँसा ही है जैसे 
वि उद्यमी उन वस्तुजा का ही उत्पादन करता है जो उसके हिता की पूर्ति 
के लिए अधिक मुतराफा कमा सकती हं। ९ जिस प्रतिरुप के प्रयोग का एक अय 
उदाहरण खेलो के सिद्धाता को राजनीतिक दला पर लागू करने का सरसरा 
प्रयास है, जैसे राजनीतिक दला की गतिविधि पर उमर गणितीय याजना 


कय लागू करना जिसका उपयोग व्यापारिक उद्यमो के विश्लेषण 
मे क्या जाता है ।? 


क्तु अभिजना के अस्तित्व और लोकतत्न के वीच साम जस्य पैदा करनेवाले 
तत्वा में राजनीतिक दलों की स्पर्धा अकेली नही है। इस इप्टिकोण के समथतः 
लोक्तत्नीय समाजा वे भीतर जभिजना की वहुलात्मकता म अवराध जौर 
सतुलन की अधिक व्यापक व्यवस्था वी तलाश वरते है। रमड ऐरत ने इस 
पत्त व व्यवस्थित और ब्यजक रीति से प्रस्तुत विया है * यद्यपि व्यापार 
प्रवधक', सरकारी अधिकारी, थ्मसघा के सचिव तथा मत्नी लोग, सव 

कही होते है, तथापि उनकी भरती हर जगह एक ही रीति स नही होती, और व 
या तो एक सुसगत इक्ताई का निर्माण करत है अथवा तुलनात्मक इष्टि से 


]4 जभिजन और समाज 


एव दूसर से भिन हात हैं । मोवियत तथा पाश्यात्य ढग़ वे समाजा भ 
बुनियादी अतर यह है वि सावियत समाज मे एनलाबद्ध अभिजन हाता है 

तथा पाश्चात्य समाज में विभाजित नभिजन | सावियत सघ म श्रमसधो वे 
सचिव, व्यापार प्रवधप' तथा उच्च अधियारी आमतौर पर साम्यवादी दल मे' 
सदस्य होते हैं। उसये' विपरीत लाक्तत्रीय समाज, जिह मैं वहलात्मव 
समाज कहना पसद करूगा, उत्पादन वे' साधना के स्वामिया, श्रमस धीय नताओं 
और राजनीतिनो वे बीच सावजनिन' सघप वे शोरशराय से भर होन हैं। 
उनम सब लोगा वो सघ बनान का अधिएार होता है अत व्यावसायिक और 
राजनो तिव सगठना वी भरमार हो जाती है, जो अपन अपन सदस्या ये हिता 
की रक्षा पूर उत्साह वे साथ करत हैं। लोकतत्ीय दशा म मरवार 

समयौता वा घधा वन जाती है। सत्ताधित्रारिया को अपनी वाठिन स्थिति का 
भली प्रवार बोध रहता है। पे विरोधिया वे' प्रति उठार रहते हू क्यावि वे 

स्वय भी विरोधी पक्ष रह चुके है तथा एक दिन पुन उस स्थिति मे पहुच 
जाएग। 3 


लोकतत् वी इस परिभाषा की जनेक चाघारा पर आलोचना वी जा सकती है 
कि वह अभिजतो के वीच प्रतिस्पर्धा वी स्थिति है। उसे अ'यत मनमानी 
परिभाषा कहा जा सकता है बयांकि वह लोवतत्न के जामतौर पर माय लक्षणा 
का वणन ही नही करती या उसे जिस सिद्धात मे इस्तेमाल जिया 

गया है वही अपर्याप्त या असत्य है अथवा यह है कि वह एक प्रकार के 
मृत्यनिष्कर्पो पर आधारित है जिनके विरोध मे अय मूल्यनिप्क्य पश किए 
जा सकते हैं। आधुनिक लोकतत़् वी अधिकाश राजनीतिय विचारका 

ने बहुधा, सरकार मे जनसाधारण द्वारा भाग लेने की प्रक्रिया वे 

रूप म परिभाषा वी है। इस परिभाषा का एक शास्त्रीय निरूपण लिकन 

के गटिसवग भाषण मे उपलब्ध है. जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के 
लिए शासन । सभी अभिजन सिद्धात यह मानने से इकार करते हैं कि 
यथायत जनता वे शासन की स्थापना वी जा सकती है।* यह अस्वीकृति 
परेतो और मोस्वा की तरह इस सारहीन तथ्य पर जाधारित हो सकती 

है कि अतीत के अधिराश चात समाज! में शासका जौर शासितों के बीच स्पष्ट 
भेद रहा है अथवा मिचेल्स, मानहाइम तथा ऐरन वी रचनाओ की भाति 

उस अधिवाशत शास्त्रीय विश्नेषण पर जा यह प्रदर्शित करने वा प्रयास करता 
है कि कसी भी बडे और जटिल समाज में (तथा समाज के भीतर बडे और 
जठिल सगठना मं) लोजतत्न महज प्रतिनिधिमुलक हा सकता है प्रयक्ष मही 
तथा प्रतिनिधि एक अल्पसय्या होते है और उनके पास उन लांगा की 


लोवतत् और अभिजना वी बहुलात्मवता 5 


अपेक्षा अधिर सत्ता हांती है जा उहह चुनते है, क्याति निर्वाचका का प्रभाव 
(अथवा उनवी सत्ता या शक्ति) वापी लवे जतराला वे बाद इस जल्पसख्या 
वी गतिविधि दे बार म निणय वी घोषणा करन तव सीमित है | कितु इस 
विश्नेषण वे विर्द्ध अनेव आपत्तिया उठाई जा संवती हैं। पहली आपत्ति तो 
यह वि लोक्तत् वे विचाराधीन इप्टिशोण वे अनुसार प्रतिनिधिमुलव व्यवस्था 
बप साफ तौर पर लाकतत की अपूण सिद्धि माना गया है क्याकि इसम बहुसख्या 
वा शासन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करन से हमेशा वे लिए वचित कर 

दिया जाता ह। प्रतिनिधिमूलक सरकार कय अलोक्तत्नीय चरित्र उस 

समय एपदम सामन आ जाता है जब प्रतिनिधित्व के सिद्धात को 

परोश निर्वाचन व्यवस्था म लागू क्या जाता है जिसके जतगत निर्वाचित 
अभिजन स्वय एक अय अभिजन को चुनता है जिसका समान अथवा उच्चतर 
काटि वी राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाती है । लोक प्रिय शासन वे 

विराधिया मे इस उपाय का वहुधा आश्रय लिया है। इसका एक ताजा उदाहरण 
दगाल बे नेतृत्व मे फ्रास के भीतर पाचवें गणराज्य का गठन है। द ताववील 
तथा अय विचारको की निगाह मे यह लोक्तत़ का सीमित करने का प्रयास 

था। यद्यपि अभिजना के बीच होड के रूप म लोक्तत्न वी धारणा कै समथक 

इस धारणा का प्रतिपादत एक अयय अब में यानी राजनीति में जनसाधा रण के 

प्रवेश वे पिरोध के रुप म लोक््तत् के विरुद्ध नही करते--दि तावबील 

परतो, मास्का और औरतेगा वाई गैसेत इस प्रकार वे प्रवेश की एक स्वर से निंदा 
करत हैं तथापि वे जनता द्वारा सरकार मे प्रत्यक्ष भाग लेने के आदश 

तथा इस आदश वी अधिक्तम पूर्ति के लिए साधनो की खोज के 

बजाय प्रतिनिधिमूलक सरकार को जादश मानते है । 


यह तक शुपीटर ऐरन तथा अय लंखका द्वारा प्रस्तुत लोक्तत्न के विशेषण 
के विश्द्ध एक दूसरी आपत्ति उठाता है। उनके मतानुसार लाक्तत्न 

क्यो एक स्वयसिद्ध और पूण धारणा वे रूप म॑ स्वीकार क्या जाना चाहिए 
जिसकी तुलना सीधे अय प्रकार वी राजनीतिक व्यवस्थाआ के साथ 

की जा सकेगी । दूसरी जोर उनीसवी शताब्दी के अधिकाश में प्रचलित 
लोक्तन वी 'जनवा'द्वारा शासन! की धारणा म॑ लाक्तत़् की कल्पना 

एक ऐसी सतत प्रक्तिया के रूप में वी गई थी जिसमें समाज के उन समूहो 
का राजनीतिक अधिकार तथा सावजनित्र नीतिसवधी निणया को 
प्रभावित करने वी शक्ति वीर धीरे दी जानी थी जा अभी तक इनसे वचित 
थे । इसमे दो वाते निहित हू। पहली यो यह वि लो तत्न कुपीत तथा 
सपन वर्गों के प्राधाय के विर्द्ध समाज के निम्नतर वगा वा सिद्धात 
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और राजनीतिक आदोपन प्रतीत हाठा था (वस्तुत यह एक मुख्य ब7रण 
है जिसमे अभिजन गिद्धाता का प्रतिपादन बरन के लिए उत्तेजना प्रदाव 
की) । दूसरी बात यह हू ति उसे समाज का उस जादश स्थिति की आर 
ले जानवाला आदोलन मान लिया गया था जिसम ममुप्या वे 

पूणतया जात्मशासित अथवा स्वाधीन होने की कल्पना को गईं थी, तथा 
यह स्वीशार कर जिया गया था कि भत्रे ही वह स्थिति कभी प्राप्त 

न हो सके तथापि लोरतत्नवादिया का उसयी प्राप्ति वे लिए चेप्टा करने 
रहना चाहिए । उनीसवी शताब्ली के जधिकाश लोसतत्नवादी 

विचा रका की दष्टि मे व्यापत' मताधिकार, अक' राजनीतिय' दला वे पीच 
होड और प्रतितिधि शासन की मरथाएं भले ही अयय राजनीतिब' 
व्यवस्थाआ बी सस्थाआ की भपक्षा वितनी भी अधिज श्रेष्ठ हा, वेथापि 
उनके सन भ यह कल्पना भी नहीं हो सवती थी कि ये सस्थाए 

लोक्तत्नीय प्रगति का चरम प्रिदु बन जाएगी जिसके परे लोक्तत्न की यात्रा 
सभव ही नही होगी । 


चीसवी शताब्दी मे लोकतत्न वी उस स्थिर धारणा के उदय के पीछे निहित 
कारणा को जिसमें जभिजन शासन को निश्चित अवधिया के 

उपरात होनवाले चुनावा के आधार पर अनुमोदन प्रदान कर दिया,गया 

है, इस शताब्दी वी राजनीतिक' परिस्थितिया मे खोजना होगा । 

जरमनी जौर इटली म फासोवादी रूप में और सावियत सघ म॑ साम्यवाटी 
रूप में एक्दलीय राज्यो की स्थापना ने लोक्तत्न को बहुदलीय 
प्रतिनिधिम्रुल॒क व्यवस्था से अभिन होने की समझ जौर उसके प्रति 
विश्वसनीयता पैदा की । पीछे उदधत रेमड ऐरन की पुस्तक के' अवतरण से 
यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है जिसमे सोवियत प्रणाली के 

समाजो के एक्ताबद्ध अभिजन बी तुलना म॑ पाश्चात्य ढग के समाजो में 
अभिजनो की वहूलता का उल्लेख है। फिर भी हम यह पूछ सकते हैं कि 
कया संगठित राजनीतिक दल--तथा अधिक स्पष्टता के लिए समठित 
अभिजन समूह'--लोक्तत्नीय ढग के शासन के अस्तित्व वे लिए आवश्यक 
अथवा पर्याप्त हैं ?े बहुधा यह मात्रा जाता है वि वे जावश्यक' बही है 

तथा उटाहरण के लिए कहा जाता है कि अधिकाश आधुनिक राष्ट्रा मे मौजूद 
शजनीतिक व्यवस्था वी अपेक्षा अधिक विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था 

मे फ्लिहान राजनीतिक नेता का चुनाव उन सगठना की गतिविधि के 
भाध्यम से क्या जा सकता है जो कम सगठित तथा कम नौकरशाही मूल॒क 
और चत्तमान राजनीतिक दलो वी अपेक्षा कम स्थायी हो । इसके साथ 


लोवतत्न और जभिजना वी बहलात्मकता ॥7 


यह भी वहा जाना चाहिए जि जिस समाज से सामाजिर वर्गमो का खत्म 
किया जा चुरा है (जनक लखरा ने लोकतत वे तिफास वे फ्तस्वरूप 

इस स्थिति के निर्माण वी वल्पता की है) उसमे राजनी तिव' दला के निर्माण 
वय सबसे अधिक महत्यपूण और एक्मात आधार भी तिराहित हा 

जाएगा तथा यद्यपि सामाजिक भेदभाव वा उन जाय जाधारा वी कत्पना 
असभव नही है जा राजनीतिक दला का नया जाधार प्रटान कर सकते 

है तथापि आज यह वहना सभव नही हू कि राजनीतिव जीवन में 

नए राजनीतिक दला वा क्षेत्र और प्रमाज वतमान राजनीतिक दला के 
समान ही होगा। यह तब एक एसी राजनीतिक व्यवस्था की जोर सकंतत 
बरता है जिसम राजनीतिक दला का अस्तित्व दी नरी हागा से कि एक्दलीय 
शासन यवस्था वी ओोर। एक्दलीय व्यवस्था को तनिय भी लाक्तत्रीय नहीं 
माना जा सकता क्‍्याबि वह महत्वपूण सामाजिक निणया के वार मं 

शासक दल के मुकावले म॑ व्यक्ति को जपने मतभेद ज्यकत करन अथवा उसको 
क्रियात्यमक रूप दने वी वास्तविक सभावता से ही वचित कर देता ह, 

क्याकि उसके (व्यक्ति बे) पास कोई ऐसा मच ही नही होता जिसपर से 

एक स्वायत्त और शक्तिशाली सघ (समुदाय) के रूप म यह अपने 

मत की व्यवस्था कर सके अथवा अपने साथिया वै मत के वार म जानकारी प्राप्त 
कर सके। हा यह हो सकता हू कि जनात्साह के काला मे एक ही दल राष्ट वी 
विशाल बहुसय्या वे प्रयोजन वी अभिव्यक्ति कर जौर कसी प्रकार की बाध्यता 
के बिना ही वह्‌ जनता की एक वडी सर्या का विधिनिमाण और प्रशासन 

की गतिविधि म खीच ले क्तिु उस स्थिति मे बचे खूब अग्य 

राजनीतिक दला के दमन की जावश्यक्ता नही होगी । सह भी हो सकता है 
कि युद्ध, तीत्र उद्योगी करण अथवा भूतपृव औपनिवेशिक क्षेत्र क। एक 

नए राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकताआ के जाधार पर एक्दलीय 
शासन को उचित ठहराया जाए। क्तु जिस राजनीतिक व्यवस्था के 

अतगत यह अकेला दल काय क्रता ह॑ उसे जोक्तत्न नही कटा जा सकता । 

यदि आवश्यकता सिद्ध की जा सके तो शासकदल व॑ बार मे यह माना 

जा सकता है कि वह जतता के लिए शासन कर रहा है लक्नति इस व्यवस्था 
में जनता का शासन नही रह जाता । 


राजनीतिक दल लोक्तत्नीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है या नही इस वार 
म हातेवाली चर्चा अपरिहाय तौर पर अनुमानपरक ही हा सकती है 

तथा इस बारे मे विचार करना सुगम और अधिक व्यावहारिक होगा कि 
दलो और अभिजना के बीच होड लावतत्न के वन रहन वे लिए “पर्याप्त 
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है । आज अनक उदारवादी विचारव उसे पर्याप्त मानते हैं अथवा 

ये अभिजना के बीच होड़ का इतना अधिय महवपूण मात लेत हैं रि वे अपन 
लापगा लाउतत वी दाना वे बार म और अधिय जाच से मुक्त वर 

जैन हैं । वाल मानहाइम इन विचारवा का समथव है । ज॑सा कि हम पीछे 
अध्ययन वर चर हैं बह कहुता है कि सामाज का लाउतत्ीय स्वरूप 

प्रदान बरन के! लिए इतना वाफी है हि नागरिया के पास बम से 

बस निश्यत अवधिया वे अवराल से अपनी आजाक्षाआ की अभिव्यक्ति 

बार सरत वी समावना बनी रह । ? दूसरी आर शुपीटर और ऐरन दोनो 
राजनीतिय व्यवस्था पर पटनवाज अय प्रभावा पर अधिर ध्यान दी है। 
शुपीदर उन दशाओ पर चार वर्गों म बादता है जिठ्‌ व लोगतत्ीय पद्धति 
की सपलता वी र्ते बहता है । राजनीति बी मानवीय सामग्री 

(अति अभिजन ) वाफी ऊची रिस्स वी होनी चाहिए, 2 राजनीतिक 
निणय था अभावशा री हायरा बटुत अधित विस्तृत यही होना ाहिए, 

3 गरबार मा अच्छी हैसियत और परपराआ बाली सुप्रशिशित नौपरणाही वी 
संवाएं प्राप्त बारन मे समथ होना याहिए, और 4 समाज मे सारततरीय 
आमनियत्रण (आमसयम अथवा आमानुशासन ) हाना चाहिए 

अंपति प्रतिस्पर्धी अभिजना या एप दूसर या शासन सहन गरना चाहिए और 
गुदा तथा यदमाशा वी ससीरत से बचना घाहिए। जब विवतिता' (जाता) 
चुताय में अप फसता घावित यार हें ता उह अपन प्रतिनिधिया वे राजवीतिर 
बार्षों मं तिरार विधा दावा से बाज आना घाहिए। दसी प्रगार एरनल ने पूव 
उस्खिधि! नियध में गमरासात बहुला मत लावतत्रीय समाजा पी सपवता मी 
घिए तीय शर्तों वा उततये विया है | सरकार की एसी सत्ता की 

पुएरथषिता जा समू रा ग यीय उठायाव सिवा” वो तय करने और समाज जे 
गम्मितित 6] के लिए आवर्यतक विद्या का सागर करा मे समय हा, 

2 गषरणाणीलात बनाए रखा और प्रासाटाशारी उपाया वा सागु वर मे समय 
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अभिजता वी होड वे! अलावा, अभिजना की सरचना और उनके सगठन मे, अपने 
बार मे उनकी अपनी धारणाआ तथा शेप जनसख्या वे साथ उनके सबधा 

मे परिवतन भी आवश्यक होते है। मानहाइम ने भी यह बात मान ली 

है हालाजि लोक्तब्र की शर्तों के बारे म उसकी अयय घोषणाओ के साथ इसका 
मेल नही बैठता । सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि ऐसा मान लिया 

गया प्रतीत हाता है वि लोकतत्न में जभिजना ये भीनर तथा उनम से बाहर की 
ओर आवागमन (परिसचार) अधिक तीज और व्यापक पैमाने पर होगा, 
ममूची जनसस्या व सदमे मे अभिजन पदा की सख्या अधिक हो 

जाएगी, जमिजन एक कम 'कुलीनवर्गीय दृष्टिकोण अपना लेगे और अपने 
आपका जनसाधारण के साथ निकट से सबद्ध मानन लगेंगे तथा 

विविध समत्वयारी प्रभाव के परिणामस्वरूप वे अपनी जीवनप्रणाली वे 
मामले म सचमुच आम जनता वे अधिक समीप पहुच जाएगे। इनम से प्रथम 
दो दशाए एव ऐसी स्थिति उत्पन कर देंगी जिसम शासन करन जौर 

शासित होन वा जनुभव अपक्षाकृत जविक लागा को प्राप्त हां सकेगा । अय 
दशाएं राजनीतिक शासन के चरित्न का कुछ सीमा तक बदल देंगी जनता 

के' साथ उसवी दूरी घटा टेगी तथा उस कम जधिसत्तावाटी (आथारिटेरियन ), 
कम राजमी, और कम अप्रतिरोधनीय वना देंगी | जब यदि हम वतमानकालीन 
पाश्चात्य लोवतत्नीय समाजा पर दप्टिपात करे तो हम नात होगा कि वे 
लोकतत्न के प्रतिस्पधा प्रतिर॒प की कसौटी पर तो खर उतरत हैं लेकिन वे इन 
अ-य दशाआ के मामले म॑ पिछड गए है उनम अभिजवा के सदस्यों का तीग्र 
परिसचार नही हाता, उनकी भरती अभी तक मुस्यतया समाज के 

उच्चतर वर्गो से हाती है ।!! अभिजना का दष्टिकाण बहुत धीमी गति स बदला 
है तथा उच्चतर वर्गों से भरती, कुलीनतत्ीय सिद्धाता तथा 'बढते रहा' 

तथा 'चांटी पर पहुचकर दम लो की प्रचलित सामाजिक धारणाआ ने उनके 
कृत्यो के बार में पुरानी कुलीवतत्नीय घारणाजा को जीवित बनाए रखा 

है। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य समाजा में परिस्थितिया का समतलीकरण 
(समत्वकरण ) दतनी मद गति से भागे वढा है कि अभी तक जाथिक और 
सामाजिक दण्टियो से शासक शासितो की अपक्षा वहुत भिन हैं। इस सदभ में 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अभिजना की हाड के केंद्र म॑ स्थित 
राजनीतिक दला ने आम दत वनकर स्वय कुछ सीमा तक लोफतत्नीय चरित्न गवा 
दिया है। अधिकाश मामलो म भले ही उहाने जल्पतत्नीय सगठना का 

वैसा रूप ग्रहण न क्या हा जिसकी कल्पना मिचेल्स न की थी? कितु उतपर 
उनके पदाधिक्षारिवा का प्र भुत्व अब अधिक आसानी से स्थापित हा जाता 

है तथा आम सदस्या के लिए नीतिया के निर्माण की प्रक्रिया वो कारगर ढग से 
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कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन का जधियाश समय पूण और अपरिवतनीय 
गराधीनता की स्विति म॑ विताते हुए जपने भीतर उत्तरटायित्वपूण रति 

मे चयन और जात्मशास्तन की वे आदते विकसित कर सकता है जो राजतीतिक 
लाफजन्न में उत्तम अपेक्षित होती है। यह सही हू वि पाश्चात्य समाजा मं 

व्यक्ति को पहने की जपक्षा कम उठोर अवीयता की स्थिति मं काम 

बरना पडता है, व्यक्तिश श्रमिक अपनी कायदशाजा पर अपने श्रमसघ तथा 
उन परामशवारी सस्थाओं के माध्यम से कुछ प्रभाव डालने मं समथ हां गया है जो 
चभी अपने विकास वी प्रारभिक अवस्था म हैं, तथा अवकाश के समय मे कापी 
मात्षा में वृद्धि हाने वे कारण अपन जिए निणय लेने का उसका क्षेत्र जपेक्षाइत 
अधिक विस्तृत हां गया ह। दूसरी जोर अधिकाश औद्योगिक काय 

आधुनिक काल म उपविभाजित और पुन रावत्तिमूलक्वा गया है जिसवे 
परिणामस्वरूप अपने मालिक के पुरान ढग के जधिसत्तावादी नियत्षणसे मुक्त 
हान के वावजद श्रमितः के जिए अपने कास में अपनी निणयशकित, कल्पना 
अथवा बुद्धिकौशल के प्रयाग वे अवसर निरतर कम हाव जारहे है ।* 


लोक्तत्रीय सरकार को प्रभावित करनेवाली कु अयय परिस्थितिया भी है 
जिनकी बहुधा चर्चा होती है। सपदा तथा जाय की भारी विपमताए साफ तौर 
पर समाज पर शासन की गतिविधि म व्यकित द्वारा भाग लेन वी क्षमता 
का प्रभावित करती हू। बनी व्यवित का स्वग के साम्राज्य वे भीतर प्रवेश 
पाने में भने ही कठिनाई होती हो कितु राजनीतिक दला की उच्चतर परिपदा 
जथवा सरकार की कसी शासा म प्रवेश पाना उसके लिए जपक्षातर सुगम 
हाता है। वह जय रीतियो से भी राजनीतिक जीवन का प्रभावित कर 
समता है सचार के मा“्यम पर नियत्रण स्थापित करके, राजनीति के उच्चतर 
सैत्रा म परिथय बडाकर नाना प्रकार के दवावसमूहा तथा परामशकारी 
निकाया की गतिविधि म प्रमुख भाग लेबर | गरीव जादमी की इस प्रकार 
का काई भी लाभ नही मिल पाता प्रभावशाली व्यवितिया वे साथ 
उसका कोई सवध नहीं होता उसके पास राजनीतिक गतिविधि के जिए 
न समय ही होता ह न शक्ति ही तथा राजनीतिक विचारा जौर तथ्यो वा 
व्यापक सान प्राप्त करने वे पर्याप्त जवसर भी नहीं होते | जाथिव' 
विपमताआ भ से पदा हान॑ंवाले अतर शक्षणित अतरा वे कारण और भी बह 
जात है। अधिकाश पाश्चात्य लीक्तद्वीय समाजा म श्रमुखतया शासक 
अन्यन करनेवाले वर्गा वा दी जानवाती शिक्षा शासिता के अधिव 
बडे आर वहुसस्यक वग का दी जानवाली शिक्षा से बहुत भिन प्रकार वी हाती 
है  अधिकाश पाश्वात्य समाजो म शिला व्यवस्था शासवा नौर शासिता 
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सकता है और समृद्ध हो सकता है जब इन समुहा वे मध्य सही अथ में सथुक्त 
कायवाही हो | अभिजन के भीतर जनिवाय प्रश्तो पर कसी न किसी रूप 

मे मत जौर कम की एकता होनी चाहिए ।78 वस्तुत इलियट मत और वम 
की जिस एकता, तथा सामाजिक सातत्य की बामना करता हे उसे 

पाश्चात्य समाजा मे उच्चतर वर्गों में से अभिजन की भरती तथा स्वय जभिजन 
सिद्धात के वचारिक समथन्‌ द्वारा काफी ह॒द तक बल पाप्त हाता रहता है। 
यह जभी तक सच है कि 'कुछ लोग जम की घटी से ही अधीनता के लिए आर 
बुछ आदेश देने के लिए नियत होते है।?* पाश्चात्य समाजा में अभिजन 
अधिकाशत वग बिभेदो द्वार प्रस्तुत विराट जवराव के एक छार पर खड़े हाते. 
है अत यदि हम अभिजनो वी होड पर ध्यान केंद्रित कर दे और वर्गो के बीच 
होनेवाले सधर्पो तथा विविध सामाजिक वर्गों के साथ अभिजनो के सवधों 

की उपेक्षा कर दें तो राजनीतिक जीवन के बारे में एक भ्रामक धारणा 

का निर्माण हो जाता है । 


हमारे युग क| एक राजनीतिक मिथक यह है कि लोकतत का सरक्षण जौर 
पोषण मुख्यत अथवा पूणत अभिजना की होड द्वारा हाता है जो एक दूसरे 
की शक्ति को सतुलित और सीमित रखते हू । इस प्रस्थापना के समथन मे 
जभिजनशास्त्रिया के तक का अध्ययन करने पर एक अ'य विसगति का बोध 
होता है जो तक के विभिन स्तरा पर अभिजना की वहुलात्मक्ता वी घारणासे 
स्वच्छिक सघो (समुदाया) वी अनेकता वी एक नितात भिन धारणा की 
जोर बढने से उपजती है। उदाहरण वे लिए मास्का को ही लें जिसने 
लोक्तत्वीय व्यवस्था बे जतगत अ-य सामाजिक शक्तियां तथा विशेषत 
नौकरशाही की शक्ति के परिमीमन के लिए अनेक विभिन सामाजिक शक्तियां 
(अभिजन नही) द्वारा राजनीतिक जीवन में भाग लेने की सभावेना वा 
उल्लेख किया है। इसी प्रकार ऐरन बहुलात्मक लोक्तत् मं शक्ति के विखराब 
के महत्व पर बल देने समय केवल जपनी *प्टि म प्रतिष्ठित प्रमुख जअधभिजना 
की ही मदद नही लेता वरन वह नाना प्रकार वे यावसायिक और राजनीतिक 
संगठना का जिक्र करता है जो इस प्रकार के समाजा म पाए जाते हैं तथा 

जो शासका की शकित मर्यादित करते ह । वितु प्रभावशाली ताकत के लिए 
यूद्धिशील स्वैच्छिव सगठनो को एक अय शत मानने वी इस वकालत से 
अभिजन सिद्धाता को बल नही मिलता । शवित्शाली स्थानीय 

सरवार, व्यावसायिक सघा तथा अन्य स्वच्छित जौर स्वायत्त निकाया के महत्व 
को इतनी प्रमुदता देने का अथ यह नहीं है कि स सगठत राजनीति सत्ता वे 
सघर्षों मे भाग लेनेवाले अभिजन हैं वरन यह वि य सग्ठन सामान्य सती 
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पुरुपा का स्वशासन वी कला सीखने और उसके अभ्यास के अवसर जुटाते है। 
ये वे सप्धन है जितके द्वारा वडे और जटिल समाज मे 'जनता द्वारा शासन! 
की कापना व्यावहारिक रूप ग्रहण करती है। 


हस प्रकार हम इस माग से भी उसी इप्टिकोण पर पहुचत ह जिसका उल्लेख पीड़े 
किया जा चुका ह कि लाक्तचीय शासनव्यवस्था का सरलण और विशपत 
विश्ास तथा सुधार बुनियारी तौर पर उन छाट अभिजन ममूहा के बीच हाठ 
को प्रासाहन दन पर निमर नही करता जिनकी गतिविधिया साधारण 
नागरिक की इष्टि जयवा उसके नियत्नण स पर वे क्षेद्वो म चलती है, वरन 
एमी दशाथा के निर्माण और उनकी स्थापना पर निभर करता हूं जिनके अतगत 
समस्त नही ता नागरिका की विशाल वहुसरया उन सामाजिक मुद्दा वी 
पिणयरप्रा+या में भाग ले सके जा उसके सदस्या वे व्यक्तिगत जीवन पर-- 
काम के दौरान स्थानीय समुदाय मे तथा राष्ट्रीय जीवन म॑ महत्वपूण 
प्रभाव डावत है, तथा जिनके जतगत जभिजना और जनसमाज के वीच का 
अपर घटकर यूनतम रह जाता हूँ। इस प्रकार के दप्टिकीण म दो बात निहिंत 
है पहली ता यह कि स्वणामन के क्षेत्ञ क विस्तार के जवसरा वी 
परिश्रमपूवक खोज वी जानी चाहिए | विशेषत आर्थिक उत्पादन वे क्षेत्र म 
युगोस्लाविया म श्रमिक परिषटो तथा भारत म सामुदायिक विकास ० 
परियोजनाआ के रूप म जो जुउ जाधुनिक प्रयाग हो रहे है उसके माग की 
समस्त कठिनादया के वावजद उनरी आर ध्यान दिया जाना अपक्षित 

है। दूमरी बात यह कि सरकार म पूरी तरह भाग लेन के मामले म स्वच्छिव 
संगठनों का इस समय जिन बाधाओ बा सामना करना पड रहा ह उनका 

उदय मुप्यत सामाजिब वर्षो के जतरों म स हुआ है, और थे इन सगयता वे' 
अधिकारिया मे उच्चतर वग तथा मध्यवग की प्रधानता म॑ स्पप्दत दण्टिगोयर 
होती ह्‌। इन बाधा पर जैसे तसे विजय प्राप्त वी जानी चाहिए। 
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अब तक थरराष्ट्राय सघपोँ व जष्ययन में खता के सिद्धात का विस्तत तौर 
पर भ्रयोग हुआ है विशपतत आजरल प्रचतरित युद्ध खला मे इस क्षत्ञ 

में उसद उपयागा वी समाजाचनात्मक समीत रेमड एरन न ये स एट खबर एजे 
लेस नशस बे अतिम अध्याय 'स्ट्रटोजी रशनेत्र एट पातितिव रंजनयल में 

प० 75 70 पर वा है 

रंमइ एरनत साशल स्ट्रक चर एड हि रूजिय बवास प्रिडिश जतरत आफ सोसियाजाजी 
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ऊपर उत्घत निवध मे रेमड एरन कहता है कि झिसी भी समाज मे 

इसव' सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहा है हि सरकार चट लोगा के हाथा म 
रटे. सरकार जनता के लिए होती है मगर बह जनता द्वारा कभी 

नही चलाई जाती 

हालाकि उसन आधनिक लाक्तत्न क विकास मं कारक क रूप में समानता 

वी वद्धि तया जभिजना और जनसाधारण व दीच की दूरी के घटन वा विवरण 
किचित विभगतिपूण राति से क्या है 

उपयुक्त अध्याय 3 दंखिए ड यू० एल० गटसमन दि ब्रिटिश पालिटिक्ल 
एलांट अध्याय ! भी देखिए जिसमे यह बताया गया है कि क्सि 

प्रकार चद लागा को राप्ट्रीय नीतिया क निर्माण भे भाग तेन क। अवसर प्रदान 
कर दिया जाता है व्विटन मे अच्छ और महान ज्ोगा का एक छाटरा सा 

समूर है जिसम मुख्यत उच्च वग से जाय हुए मुश्क्लि से चट हजार लोग हैं 

जो सवाहकार समितियां शाही आयोगो तथा ऐस ही अय सादजनिक निकाया 
में काम करत हैं 

राबंट मिचल्स पालिटिकन पार्टीज 

काव माठ्स आन दि ज्यूइश क्वश्चने 

इन भटदो के थारे म देखिए जा्जेंस फ्राइडमान हि एनेटामी आफ वक 

ब्रिटेन में उच्चदय तथा श्रमिक्‍्वग के वच्चा के खास चरित्नो का वणन यो 

किया था सकता है उच्चतर वश के बच्चा को पब्लिक स्कूता तथा आवसफॉड 
और केंब्रिज विश्वविद्यानया मे शिक्षा दी जाती है जहा स व व्यापार 

राजनीति तथा लोकसवा क प्रशासक वग म॑ जात हैं श्रमिक्रवण के बच्चा को 
राय के विद्यालया अधिकाशत आधनिक माध्यमिक विद्यालया म 

शिक्षा दी जाती है जहा से वे उद्योगा मे शारीरिक श्रम तथा क्‍लकों के घघो 

में नाते हैं उनमे से कुछ (25 साल पहने की अपेया यह सझश अब 

अधिक हो गई है) प्रामर स्कूला में तथा वहा से किसी प्रातीय विश्वविद्यालय 
अथवा तकक्‍नोकी महाविद्यालय में चल जात हैं प्रत्येक वग व दुछ बच्च अपनी 
नियति से निकतर भागत॑ हैं तेकिन एसे लोगो की सस्या इतनी कम है 

कि उससे स्थिति मे कोई अतर नहीं आता सयुक्तराय अमरीका की शिक्षाव्यवस्थाः 
ब्रिटन व यूरोप के अन्य देशो से भिन्‍न है हालाकि वहा हाल वे वर्षों म ही 
परिवतत हुआ है वहा प्रत्येक वग मे निश्चित आयसमूह के बच्चा का एक बहा 
भाग (लगभग 90 प्रतिशत) सतह वध वी आयु तक माध्यमिक 

शिक्षा प्राप्त करता है और काफ़ी बडा भाग (लगभग 35 प्रतिशत) अध्ययत के 
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लिए विश्वविद्यालया में जाता है 

6 बाल मानद्राइम एस्सेज आन हि सोसियालाजी आफ कल्चर 

!7 दी० एस० इलियट नोटस टुवढ स टि डेपीनांशन आफ कल्चर इलियट 
मण्नहाइम वे इस विचार वी आजोचना करता है कि आधुनिक समाजो म 
अभिजन पुववर्ती शासववर्गों व कृत्या का पूर्ति पर्याप्त रीति से कर सतते हैं 
वह यह नहीं दखता दि मातहाइम ने स्वयं पहले हा इस आजोचता वा निरुषण 
कर तिया था बस्तुत एसा प्रतीत होता है कि मातहाइम आधनिक 
समाज में जभिजा। व॑ स्थान के बारे म किसी निश्चित राव पर नहीं पहुच 
पाया प्रभी बट लोवतद्ध वे सुरक्षा कवच के रूप मे अभिजना वी हांड के पल 
मे तक देता है, जौ” कभी बुद्धिवालियों वे एक अभिजन के शासन का 
समथन करता है तथा अतव वह यह सुझष्य देता है कि कोई भी अभिजन अथवा 
अभिजवा का कोई भा समूठ तव तक राजगीतिक स्थिरता उत्पन नहीं 
कार सकता जव तक फ़ि वह शासकवय का स्वरूप ग्रहण ते कर से इसलिए 
उसे विद्यमात उच्चतर वग के साथ मित्रता पड़ता है और वशानुगंत 
तथा सपत्तिशाला समह बन जाना पड़ा है मानहाइम ने वेब एक धारणा वा समा 
नहां क्या है वह है बगहीत समतावादो समाज 

ज8 सम” ऐरन सोशल स्ट्रवचर एड दि रूलिंग बलास , ब्रिटिश जनरल आप 
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अभिजनो की समानता 


णछ्णत 


लोकतत्न मे व्यवितया के बीच कापी मात्रा मे समानता वा अस्तित्व अनिवाय 
माना गया है । इस समानता के दो अथ है. ] समाज के जीवन के महत्वपूण पक्षा 
को प्रभावित करनवाले निणया पर समाज के समस्त वयस्क संदस्या का 
यथासभव समान प्रभाव होना चाहिए, 2 सपत्ति, सामाजिक श्रेणी जथवा 
शिक्षा तथा ज्ञान तक पहुच बे मामते म॑ विद्यमान असमानताए इतनी अधिक 
नही हावी चाहिए दि उनके परिणामस्वरूप जीवन के विविध क्षेत्रा म 
मनुप्यो के कुछ समूह स्थायी तौर पर दूसरो की जधीनता की स्थिति म॑ पहुच' 
जाए अथवा राजनीतिक अविजारा के वास्तविक प्रयाग वे मामले म वडी 
विपमताए उत्पन हा जाए। समानता के हिमायतिया न ऐसा वेवकूफी का 
दावा कभी नही किया वि शरीर रचना बुद्धिमत्ता अथवा चरित्न के मामले मा 
सभी व्यवित हुबह एक्से हांते है। उहान अपन त्को का विविध मुद्दा पर 
आधारित क्या, जिनम से तीन का विशिष्ट महत्व ह॒ प्रथम मुद्दा यह ह दि 
अपनी व्यवितगत वैचारिक सनका के बावजूद मानवमात्न कुछ वुनियादी 
मामला में बहुतकुछ एक्‍्समान ह॑ उनकी भोतिक, सवेगात्मक तथा वोद्धिक 
आवश्यक्ताएं एक्सी हाती है । यही कारण है कि एक पोपण विज्ञान तथा 
काफी हृद तक मानसिक स्वास्थ्य और उपछार तथा वच्चा की शिश्षा वे 
विज्ञानो का अस्तित्व सभव है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों वे गुणा म॑ 
भिनताओ का दायरा जपक्षतया घट गया हू तथा ये भि नताए अथवा 
विविधताए उस दायर के मध्य म ही एकत्र हा गइ है। यदि ऐसा न होता 
अर्थात यदि मनुष्यो म॑ मात्रा के वजाबय क्स्मि वा अतर होता एक सिर पर 
हिल पशुवत मनुष्य होते जौर दूसर मिरे पर देवटूत अथवा दँवी पुम्प होत ता 
समतावादिया के पक्ष का एक तथ्यात्मव आधार समाप्त हो जाता । 
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दूसरा मुद्दा यह ह कि मनुप्या मे व्यवितगत जपर तथा उनके बीच सामाजिय' 
अतर दो अलग बात है । बहुत समय हुआ, रूसो ने इस महत्वपूण अतर वा 
उल्लेख किया था "मेरी घारणा है कि मनुप्य जाति क भत्स्या म॒ दा प्रतार 
नी अममापताए है एवं, जिसे मै प्राइ्वतिक अथवा भौतिक असमानता 
कहता हू क्यावि' उसकी स्थापना प्रशृति न की है तथा जो आयु, सवार य, 
शारीरिक शक्ति तथा मस्तिप्त और आत्मा के गुणा वे अतर म निहित ह, 
तथा, दूमरी का नैतिय' अथवा राजनीतिक असमातता बहा जा सकता हं, 
वयावि बह एव प्रकार के रिवाज (परिपाटी वनवेंशन) पर जाधारित 
होती है, तथा उसकी स्थापना भनुष्या वी सहमति से हाती हू अथया कम-से 
कम उसे उसवे द्वारा अधिकृत मय प्राप्त होता है। यह दूसरी असमानता 
उन विभिनत सुविधाआ में मिद्ित हाती है जिनका उपभोग कुछ लाग दुमरा 
को उससे वचित रखकर करते हैं, जस जधिक घनी, अधित सम्मानित, 
अधिक शक्तिशाली अथवा ऐसी स्थिति मे होता जहू से दूसरा को आतापालन 
के लिए विवश क्या जा सके !? यह बावे निरचयपूवब' नही वही जा सतती 
कि ये दोनो प्रवपर वी असमानताएं आधुनिक काल तक चले जानेवाले 
जधिकाश समाजा म क्सि सीमा तक एव्जेसी रही है। अभिजना वे 
परिसचार के सिद्धात वा प्रयोजन अशत यह बताना था वि' उनम इस पिपय 
म समानता थी, अर्थात प्रत्यरा समाज मे अधिकाश योग्य व्यक्ति अभिजन 
बे भीतर प्रवेश बरने अथवा एक नए अभिजन की स्थापना में सफ्न हो जात 
ये जा वालातर म प्रभुषता घारण कर लेता था। नेविन हम पीछे यह देख 
चुके हैं वि' इस स्थापना के समथन म प्रस्तुत ऐतिहासिक साक्ष्य नितात 
जनिश्चयात्मव है, तथा आधुनिव' समाजा के चार म उपलब्ध जय प्रचुर 
माध्यों से यट बात पुप्ट नही हाती जबबि' इन आधुनिक समाजा के वारे म 
यह साय है कि इनम सामाजिक सचार वी मावा जसामाय रूप से 
अधिव होती है । समाज पी प्रु८ अमणानताए मुस्पत समाज वी ही उपज 
हाती हैं, उनका सृजन आर सरक्षण सपत्ति तथा उत्तराधिरार वी संस्थाएं, तथा 
राजनीतिक जौर समिक शज्ितिया १रती हैं एवं विशिष्ट आस्थाएं और 
सिद्धात उनका समथन करते हैं हादाकि वें असाधारण व्यवितया वी 
जावाशाजा वा कभी पूणतया प्रतिरोध नही करत । 


ये मुद्दे हम तीसर मुद्दे वी दिशा म ले जाते हैं जिसया सवध समतावादी तरवां 
वे' चरित्र से है। यदि समानता और असमानता म से कोई भी प्राहृतिव 
नियम नहीं है जिसे मनुष्य वो स्वीकार करना ही पडे तव इनम स विसी वी 
भी हिमायत पूणतया तथ्या पर आधारित वत्तानिव तवों द्वारा नही बी 
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जा सकती वरन उसके लिए नतिक और सामाजिरए आदर्शो की रचना करनी 
हाती है। हम समानता का चुनाव कर सकते ह हालाकि ऐसा करत समय हम 
उन यथाथ स्थितिया पर ध्यान देना ही होगा जो इस आदश की व्यावहारिक्ता 
तथा इसकी पूर्ति के लिए उपयुक्त साधना पर प्रभाव डालती है। हमारे चयन 
के पथ म जुटाए गए अतिम तक अपने आप म कोई तथ्य अथवा यथाथमूलक 
स्थिति नही होते वरन वे इस बात का तकवद्ध दावा मात्र होते हैं कि समानता 
का तलाश से एव अधिक सराहनीय समाज का निमाण हा सकता है। 'हम' 
शठ से मरा तात्पय वीसवी शताब्ली वे समाजा मे जी रह लांगा से है। 

उमसे पहने तो एक स्थिर और टिवाऊ समतापरक सभाज की व्यावहारिक 
धारणा का उदय होना ही वठिन था क्याबि' उस समय आर्थिक जीवन 
जनिश्चित था सचार के प्रभावशाली साधना वा अभाव था, शिक्षा अपर्याप्त 
थी तथा सामाजिक सरचना जोर व्यक्तिगत चरित्न वे बारे म चान का 

अभाव था। बीसवी शताब्टी इस मामले म अनुपम रही कि उसन भनुष्या वा 
यह अवसर जौर साधन प्रथम वार दिया है कि वे सामाजिक जीवन का 

निमाण अपनी इच्छाआ वे अनुसार कर सकते हू, तथा इसी कारण यह एक 
आशा यनक शताब्दी और एक विभीषिका -- दोना बने गई है । 


यहा मरा प्रयोजन समानता के पक्ष म एक नैतियः तक प्रस्तुत करना नहीं, 
बरन उन सामाजिक और राजनीतिक समस्याआ के बारे म विचार करना है 
जा समानता की तलाश म वाघा डालती है तथा नैतिक आपत्तिया के 
अतिरिक्त जभिजन सिद्धाता द्वारा उसके विरुद्ध उदाइ जानेवाली 
जय जापत्तिया का अध्ययन करना है । माक्स वी वगहीन समाज वी 
धारणा वी समीक्षा से शुरू करना इस विवेचन की दप्टि स सुविधाजनक 
'रहगा, क्याकि वह समानता का आदश एक एसे रूप म॑ प्रस्तुत करती है जो 
जाघुनिक जगत मे उसके कसी भी अगय रूप की अपक्षा अधिक व्यापक तौर 
पर प्रचतवित ह तथा वही वह प्रमुख स्रोत है जिसके विरोधस्वरूप स्वय 
अभिजन मिद्धाता का जम हुजा | यह वात सवविदित ह कि माक्स न उस 
समाजवादी समाज की रूपरेखा तैयार नही की जिसकी कल्पना और कामना 
उहान की थी? इसके वावजूद भावी सम्राजवादी समाज का 
उल्लेख क्रनेवाली उनकी कृतियो से मांट तौर पर उसक (समाजवादी समाज 4) 
प्रमुख लक्षणा का स्पप्ट बोध होता है। माक्स की वगहीन समाज वी रूपरेखा 
म नतिक, समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक तत्वा का समावेश हुआ है। 
मतिक पक्ष का विवेचन उनकी कुछ प्रारभिक पाडुलिपिया म अधिक पूणता 
के साथ हुआ है विशेषत “इकानामिक एड फ्लिसाफ्क्ल मैनुस्निप्टस आफ 
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844' (844 की आथिक और दाशनिक पाडुलिपिया)* मे, तथापि 
उनकी परवर्ती रचनाआ म उसकी उपक्षा किसी तरह नही की गई है ।* 

इस पहलू से दी गई वगहीन समाज की परिभाषा में कहा गया है,वि' उसमे 
मनुष्य अपने व्यक्तिगत भाग्य पर अ य समाज व्यवस्थाआ वी अपक्षा 

कही अधिक और एकसमान मात्रा म नियत्नण कर सक्गे, वे राज्य और 
नौकरशाही तथा पूजी और प्रौद्यागिकी सरीखी अपनी ही रचनाजों वे दमन 
स॑ मुक्त सग्रहशीन हान के वजाय उत्पादनशील हो जाएगे, और जय मनुष्या 
के साथ होड की कडवाहठ तथा विद्वेप के वजाय उनके सग सामाजिक 
सहयाग द्वारा सुख और सहारा प्राप्त व रेंग । मायस ने समाज की इस स्थिति 
की स्थापना के सम्रथ मे सदा एंसी ही जाशावादिता प्रकट नही की०, 

कितु आदश के रूप मे इसका परित्याग कभी नही क्या । व्यक्ति के आमनिणय 
से उनका क्या अभिप्राय हु यह उहोन विभिनत प्रकार से व्यक्त क्या है । 
प्रथम व्यक्ति पर से उसके वग अथवा धंधे बा आधिपत्य समाप्त होना 
चाहिएं। उहाने जरमन जाइडियालाजी' म लिखा ' एक वग के व्यक्ति 
(सदस्य) जिस सामुदायिव सबध म वधत हे तथा जिसका निमाण एक सतीसर 
पश्त के विरुद्ध उनके समान हितो के आधार पर होता है, वह सबध एक ऐसे 
समुदाय को जम दता हूं जिसक॑ भीतर वे औसत व्यक्ति का रूप ले लेत हैं, 
लर्थात उन समुदायों मं उनके जीवन का उतना ही पल प्रतिविबित हांता है 
जितना जि उनके बग के अस्तित्व वी दशाजा के अतगत आता है। यह 

एक ऐसा सवध है जिसम वे व्यक्ति के नही वरन एक वग वे सदस्य वे रूप मं 
भाग लेत है। परतु तातिकारी सवहारा के समुदाय द्वारा अपने तथा समाज वे 
जय सदस्या के जस्तित्व की दशाआ पर नियत्रण की स्थापना के पश्चात 
स्थिति एकदम उलट जाती है उसम व्यवित व्यक्ति के रूप म ही भाग लेते 
हैं। व्यक्तियां का ठीक यही सयोग्र (जो वस्तुत आधुनिक उत्पादक शक्तिया 
के विकसित स्तर पर निभर हांता हे) मुक्त विकास वी दशाआ तथा व्यक्तिगत 
गतिविधि पर व्यक्तिगत नियतण की स्थापना कर सकता है। य॑ दशाए 

पहले सयाग अथवा भाग्य वे भरासे छोड दी गई थी तथा उ हांन असगठित 
व्यक्तियों पर तथा उनके विरुद्ध एक स्वतत्न सत्ता प्राप्त कर ली थी । दूसरा 
जभिप्राय व्यकित का दूरवर्ती, उसको पहुच से परे तथा अनुत्त रदायी सरवार जौरः 
प्रशासन के नियत्रण स मुक्त कराना तथा उसका यह अवसर प्रदान करना 

है कि वह आम सामाजिक महत्व के प्रश्ना पर निणय की प्रत्रिया मं यधासभव 
अधिकतम भाग ल सके । इस प्रकार के सहकार के प्रत्यक्ष उदाहरण वे तौर 

पर माकस ने पेरिस कम्यून वा उल्लेख क्या है जिसम सरकार के हृत्य 
नगरपालिवा परिपद वे सदस्या ते सभाल लिये थे, जिनका निवाचन व्यापक 
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मताधिवार के आधार पर हुआ था जा उत्तरदायी थे और जिह 

जल्पावधि के' उपरात हटाया जा सरुता था। उसम कम्यून के सदस्या से 

लेकर नीचे के स्तरों तक समस्त सावजनिक ब्ृत्या का पालन करनेवाले 
अधिकारी तथा क्मचारी पारिश्रमिव के रूप म श्रमिका वी मजदूरी के वरायर 
राशि लेत थे। 


माक्स की धारणा व भीतर समाजशास्त्रीय तत्व का दशन इस सिद्धात के 
प्रतिपादन म होपै हे कि असमानता समाजित वग वी सस्थाआ--उत्पादन क 
रवामियो तथा अस्वामिया के मध्य समाज के विभाजन तथा और भी बुनियादी 
तौर पर समाज म श्रम विशेषत शारीरिक और बांद्धिव श्रम -के 
विभाजन म निहित हाती है । इससे यह निप्कप निकलता ह कि समानता की 
स्थापना वर्गमो की समाप्ति के द्वारा ही सभव है तथा इसक लिए श्रमिक 
विभाजन को समाप्त करना अजनिवाय शत हू । मावंस न हमेशा इस अतिम 

शत पर बल दिया। 'जरमत आइडियानाजी/ म उहाने इसे किचित रूमाती ढग 
में बयान किया हू श्रम का विभाजन ज्या ही शुरू हाता हत्या ही प्रत्यव' 
व्यक्ति को काय का निश्चित और एकातिक क्षेत्र मिल जाता है, जो वस्तुत उस 
पर लाद दिया जाता है तथा जिससे वह छुटवारा नही पा सकता । वह 
शिकारी, मछाआरा गडरिया अथवा समालोचक समीक्षक” वन जाता तथा 
यदि बह अपनी जाजीविक। का साधन वनाए रखना चाहता ह॑ तो उसे वह 
बना रहना पडेगा, जयकि साम्यवादी समाज म कसी वा भी कोई एकातिव' 
कायक्षेत्न नही होता तथा प्रत्येषः व्यक्ति जिस शाखा म चाहे उसम प्रशिक्षण ले 
सकता है , उसम समूचे उत्पादन का नियमन समाज करता है इस प्रकार मरे 
लिए (व्यक्ति वे लिए) शिकारी मछुआरा गडरिया अथवा समालोचक 

बने बिना ही अपनी इच्छा बे अनुसार आज एक और कल दूसरा काम--सवर 
शिकार करना तीसर पहर मछली पकडना शाम का पशु पालना और ब्यालू 
के बाद आलाचना करना--सभव हो जाता हू। वाद म वषिटल' (ग्रथ) वे 
प्रथम अध्याय में उहान यही विचार अधिक ययथाय रुप म प्रस्तुत किया ह 

आज के फुटकर श्रमिक, सीमित व्यक्ति विशिष्ट सामाजिक दृत्या का 
ढानवाते व्यक्ति वा स्थान पूण विवसित व्यक्ति ले लगा जिसके 

लिए अपन विविध सामाजिक इत्य महज विविध वर्ल्पिद गतिविधिया बन 
जाएंगे। इस नाति की लिशा मे एक वदम अनायास ही उठाया जा चुका 

है वह है तकनीवी कृषि और व्यावसायिद्र विद्यावया वी स्थापना, 

जिनम श्रमिक वर्गो के वच्चे प्रौद्यगिवी तथा श्रम वे विविध उपदरणा 

के इस्तेमाल का वुछ व्यावहारिक प्रशि उण प्राप्त वसत हैं । 
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इस बारे में तनित सदेह नहीं रह जाता कि जय श्रमिक वग सत्ता समालगा 

सब सद्धा तिय और प्रायागिय तयनीवी प्रशिलण वा थरमिय वर्गों वे 
विद्यालया मे समुचित स्थान मिल जाएया। मावस्त बा यह तब इृत्यमूलव 
जभिजता--पूण तया यास्यता के आधार पर भरती किए जानवाले 
अभिजना--वी धारणा वे भी उत्तवा ही विश्द्ध हू जितना हि चर्गो की धारणा 
के। श्रम का विभाजन तथा उससे भी अधिक साचन जौर वियाजन 

परनवाला तथा भावश्यव शारीरिव श्रम वरनवासा वे वीच पिया जानवाजा 
विभाजक (भेदभाव) निरतर बगव्यास्या का यूजत बारता है, तथा 

व्यक्त का एसे जीवनमयात से भीतर बैद बार दता हू जिसका उसने अपन 
लिए खुद चयन नही किया ” तया जिसके भीतर वह जपनी प्रतिभा वे 
समस्त पक्षा वे विवास व साधन प्राप्त नही वर सकता । 


से धारणा मे निदित एतिहासिव' तत्व व' दा पहलू है. पहला मावस एक 
एपी ऐतिहासिक याजना पत्र 7रतत हैं जा मुख्यतत प्राश्यात्य सभ्यता क क्षेत्र 
पर ही लागू होती है जिसम प्रभुत्व और अधीनता--स्वामी और दास, 
सामत और खतिहर मजदूर (सफ), तौद्यागिक पूजीपति तथा श्रमिवर--- 
विविध रूप एक एसी श्खला वा निमाण करत है जिसवाय प्रमुख लखण व्यक्त 
के रुप में मनुष्य के गुण! तथा एवं सुमाजित श्रेणी के सदस्य दे रूप 

मे उसके गुणों के बीच वी उियमता के यार म वढत्ती हुई बेतता 

ह_। ऐतिहासिक विवास के दौरान--व्यवित के व्यक्तियत जीवन और श्रम 
वी विसी शाखा तथा उपसे सयधित दशा द्वारा निधारित जीवन वे बीच 
भेद उत्पन हो जाता 4 जागीरा वी व्यवस्था के जतगत (और उससे भी 
जंधिक क्बीले के भीतर) यह स्थिति जभी तक छिप हुए रूप म भौजूद, 

है । उदाहरण के लिए कुतीन पुरुष सदा कुतीन ही रहता हू और साधारण 
व्यवित्र अपन जाय सवा के बावजूद साधारण ही बना रह जाता है 
बुलीनता और साधारणता एक एसा गुण हा जाता है जा व्यकित के 

व्यक्तित्व से अलग सहा क्या जा सवता । व्यक्ति के व्यक्वियत और वर्गीय 
व्यक्तित्वों के भेद, अर्थात जीवन की दशाओं की सयोगमूलक प्रवृत्ति व उदय, 
वंग वा निमाण हान पर ही हाता है तथा वग स्वय दुजुजा व्यवस्था वी उपज' 
है। सवहारा वय वे “सक्त के व्यक्तित्व तथा उसपर उसके श्रम पर 

लादा गईं जीवनटशा के वीच के अतविराव का स्वय उसे बाघ हा जाता 

है, कयानि यौवनकाव से लेकर आत तक उसय वतिदान जिया जाता 

रहता ह तथा उस अपन बग क भीतर उन दघ्शाजा की प्राप्ति का तमिक भी 
जयसर वही मिल पाता जिसस बल दूसर बस मे अ्वश पा सक । (दि जरमद 
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आदइडियालाजी ) इस श्खत्रा म मावस पे एक और पारिभाषिव शाद 

जाड़ टिया, “भविष्य वा वयहीन समाज जिमम व्यक्ति वे व्यक्तिगत गुणा 
भथा उसके सामाजिब जीवन वी दशाओआ बवे' दीच काई वडा विराध नही रहगा, 
प्रयव व्यवित अपनी शक्तिया (क्षमताजा) वा पूणतया विकसित वर 

सवेगा और उसे अस्तित्य वे भौतिर साधना वे उत्पादन की विवशता तथा 
अपनी मरणणशीज प्रद्वति वे' बारण ही बतिपय सीमाआ वा 

अहसास हागा। 


दूसरा पहलू यह है पति मावस वगहीन समाज वा उस प्रवार का समाज 

मानता है जिसवी बल्पना तथा स्थापना उस ऐतिहासिक काल मे ही सभव 

है जब पु जीवाद पृूणतया विवमित हा जाए क्योकि पूजोवाद वो चरम 

जेवस्था मानव जाति व' इतिहाम मे प्रथम बार एक ऐसे अधीनवग--अर्थात 
संवहारा -वा निर्माण करती ह जिसके भीतर आग किसी सामाजिक विभेदी+ रण 
के तत्य नही रह जात । जय उद्योगा के पूजीपनि स्वामिया के स्वामित्व 

जे अपहरण वे फतरवरूप सवहारा वगर मुक्त हो जाएगा तब वह नई सामाजिक 
सस्थाआ वा सृजन वरगा जा इस बग वी अपनी एसरूपता तथा 

घनिष्ठेता वी अभिग्यवित करेगी, और समाज म नए सुविधाभोगी समूहा 

जे निमाण बा रोक्ंगी । 


समानता वे आधुनिप हिमायतिया म से शायद ही वाई एसा हा जा मावस 

के बगहीत समाज के ननिक आदश से जसहूमत हा, लेविन थे उनके 

उन समाज शास्त्रीय और ऐतिहासिक तकों पर आपत्ति उठा सकत है जिनके 
द्वारा माय्स ने वगहीन समाज क्‌ उदय त्तथा उसके चारिद्विक लक्षणा 

जी व्याख्या की है। वे वगहीन समाज की उस रूढिपथी मावसवाटी व्याख्या 
पर और भी अधिक आपत्ति उठा सवते है परतु यह हाल वे वर्षो मे 

बदलती रही है जिसके कारण यह धारणा महज एक तकनीबी अभिव्यक्तित 
यनकर रह गई है अ्थति जो एक ऐसो स्थिति का चणन करती है 

जिमम उद्योगा का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो जाता ह। माकस के ५ 
अपने विवरण वे बारे म प्रमुख आपत्ति यह उठनी चाहिए बि' वह एक बगहीन 
समाज वी उपलवियो--वास्तविव समानता जौर स्वतत्ता--वा चित्रण 
इस प्रकार करते है मानो वह एफ्यारगी हमेशा दे लिए कायम हा जानेवाली 
स्थिति होगी । अभी, वतमान म मनुष्य पजीवाद की जहम यतापरक, 
मग्रहशील तथा सघपग्रस्त दनिया म जी रहे ह, दूसरे ही क्षण प्राग इतिहास 
या लत हा जाता है तथा वे ही मनुष्य एवं वगहीन समाज की नई 


हम) घट 
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सस्थाणों की रचना म॑ व्यस्त हो जात है ! यह आपत्ति माक्स के साथ पूरी 
तरह याव नही करती क्याकि वह पूजीवाद जौर समाजवाद के बीच एक 
सक्मणकाल की व्यवस्था करत है। इस काल को उ हांते एक अपशबुनवारी 
शब्दसमूह--सवहारा की जधिनायकता--से अभिहिंत किया है। 

उहोन साम्यवादी सभाज' की दिशा मे विकास की उच्चतर अवस्थाआं का 
भी उल्लेख क्या हे (क्रिटीक आफ दि गाथा प्राग्राम जरमन 

समाजवादी दल के कायक्रम वी टीका) ! लेक्नि इस अथ में यह आपत्ति 
उचित मानी जा सकती है कि माक्स पल भर को भी इस सभावना पर विचार 
नही करते कि कुछ परिस्थितियों के अःतमत पूजीवाद का स्थान ग्रहण 
करनेवाले नए समाज वे भीतर नए सामाजिक भेद तथा एक नए शासक बग 
कया उदय हो सकता है । उदाहरण के लिए, स्वय सवहारा वग की 
अधिनायक्ता म से ही यह नया वग जम ले सकता है क्यांदि उस अधिनायकता 
को बहुत आसानी से एक दल वी निरकुशता म बदला जा सकता है। 
माक्सवादी चितन म यह एक कमजोर कडी है जिस पर अभिजमशास्त्रिया, 
भौर उनमे भी विशेष तौर पर मिचेल्स ने सफलतापूबक' आत्रमण क्या 

है। उनकी आलोचना को स्तालिन के शासतकाल म सोवियत सघ तथा 

पूव यूरोपीय देशा के अनुभवों ने एक नई तक्सगति प्रदान वी है। इसी कारण 
रेमड ऐरन वगहीन समाज वी परिभाषा इन शदो मे कर सका है 

इस तरह के समाज म॑ जव भी थोडे से ऐसे लाग रह जात॑ हैं जो प्रत्यक्षत 
औद्योगिक सस्थाना वा सचालन करत है मेना को आदेश दंत है, यह तय 
करते है कि राष्ट्रीय ससाधता वा कौत सा भाग वचत और निवश 

के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए तथा पारिश्रमिक की दरें क्या हो । 

इन थाड़े से लोगा के पास लोकतत्नीय समाज के राजनीतिक शासका 

की अपेक्षा अनत रूप से अधिक शक्ति होती है क्याकि उनके 

हाथा मे राजनीतिय और जाथिक दाना शक्तिया सकेंद्रित हो जाती हैं। 
राजनीतिक, श्रमसघ नेता, सावजनिक अधिकारी (क्मचारी) सेनापति और 
प्रवधव--सववे सब एक ही दल के सदस्य तथा एक अधिसत्तावादी 

संगठन के अग होत हैं । इस एक्तावद्ध अभिजन के पाम पूण और निस्सीम 
शक्ति होती है। समस्त मध्यवर्ती निद्यया समस्त पृथक समूह और 

विशेष तौर पर व्यावसायिक समूहा पर इस अभिजन के प्रतिनिधिया, अथवा 
या वहा जा सत्ता है कि राज्य के प्रतिनिधिया का नियत्रण है। वगहीन 
समाज जाम जनता के पास एसा वाई साधन नही छोडता जिसफ द्वारा वह 
अभिजना से अपनी रक्षा वर सवे' ।? 


अभिजनो वी समानता ॥37 


उसके पश्चात एरन इस विवरण पर उठाई गई इस आपत्ति पर विचार करता 

हे कि सोवियत समाज वी क्मोयेश सही तसवीर वा बगहीन समाज 

वी धारणा वा मृतरूप मानकर श्राति उत्पन वी जा रही है, दथा वह यह 

स्वीपार करता है कि सिद्धातत सोवियत समाज स भिनन प्रकार के 

बगहीन समाज की वल्पना सभव हे । तथापि वतमान दशाआ म ज-य प्रकार 

के वगहीत समाजा वी स्थापना की व्यावहारिक इप्टि से काई सभावना 

नही है। राज्य बे नियत्षण वरनवाले चद लागा के समूह के हाथा 

म सत्ता का पवाधिकार स्थापित होने स रावन के लिए यह आवश्यक हागा 

कि क्र से सत्ता क अनक केंद्र स्थापित किए जाए विविध सस्थाना 

अथवा टस्टा (“यासा) वा केंद्रित राज्य वे वजाय उनम काम करनेवाले 

लागा स्थानीय समुदाया अथवा श्रमसघा वी सपत्ति बना दिया जाए। दस 

समय मनीवैचानिक तथा तवनीकी कारणा स इस प्रकार के विक द्रीक रण वी 

कई संभावना नही है। यह कल्पना भी वी जा सदती है कि 

मत्तासीत जभिजन एक प्रकार वा धार्मिक और सँनिक सप्रदाय बनने वे 

बजाय जाकक्‍्तत्वीय पद्धति से सघटित क्या जा सकता है। यह 

कल्पना भी सैद्धा/तिक' इष्टि से भले ही सभव हो व्यवहार म उसकी तनिव भी 

मभावना नही ह। इसस भी जधिक महत्वपुण बात यह कि मत्तासीन जवधिजन 

न जा सैद्धा/तिक' एकाधिकार स्थापित कर रखा है वह मुझे इस प्रवार 

वी शासन व्यवस्था वी एक मुलभूत जावश्यकता क अनुरूप प्रतीत होता है । 
सक्षेप मं कहा जा सकता है कि अभिजना का एक्तावद्ध हाना 

उमके द्वाथा म सकेंद्रित समूची आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से अवग नही 

है तथा बह सेंद्रण स्वय एक सपूणत समूहीज्ञत अथव्यवस्था से 

अलग नहीं हा सकता ९ 


क्या इन आपत्तिया का समाधान तथा समतावादी समाज के बार म एक 
अधिक ' स्वीवाय पद्धति का निलपण सभव है ? हम पहले इस वात पर 
विचार करे कि ऐरन बे' विवरण मे प्रस्तुत सावियत सघ के वगहीन समाज 
तथा सी० राइट मिल द्वारा निरूषित सयुक्‍्तराज्य अमेरिका म विकसित हो 
'र& जनसमाज (मास सोसाइटी) वे बीच कुछ महत्वपूण समानताए है। 
मिल्स न जनसमात्र और लाक्तत्लीय जनतताआ के समाज (सोसाइटी आफ 
पद्विक्स) वे बीच भेद क्या है तथा वह वहता है वि जनसमाज के 

अतगत॒ जनताओआ वे समुदाय द्वारा सचार के माध्यमा स व्यव्तिया व अमूत 
पुज के रूप म प्रभाव (छाप जथवा सस्कार) ग्रहण करन के कारण उह 
ग्रहण करनेवाले लोगो वी अपक्षा मता वी अभिव्यक्ति बरनवाले लोगा वो 


हक 
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सख्या कम हाती हू। दूसर, समाज में प्रभावशाती सचारसूचा कया इस 

प्रवार सगठन जिया जाता ह कि व्यक्ति के लिए तुरत अथवा प्रभावशाली 
रीति से उत्तर देना (प्रतितक्तिया व्यक्त करना) कठिन अथवा असभव होता 
है। तीसरे, मत के क्रिया वयन पर उतर अधिकारिया का नियलेण होता है जा 
इस प्रकार की कायवाही का सगठन और नियलेण करत है। चौथे, जन 

(मास ) सस्थाआ से मुक्त अथवा स्वतत्न नही होता, इतना ही नही, अभिवृत 
सस्थाआ के एजट अथवा अभिक्‍ता इस जन म घुस जाते है तथा 

विचार विमश द्वारा मत के निर्माण की बची खुची स्वतवता प्रा और भी कम कर 
है ।ए बगहीन समाज तथा जनसमाज का सवस जधिक महत्वपूण 

लक्षण मध्यवर्ती समठना का हास अथवा उनका सवथा अभाव है तथा सभी 
प्रवार के सगठना के भीतर नताआ। तथा जनो के बीच दूरी बढती जाती 

है। जहा तक मध्यवर्ती स्वेच्छिक सगठना का सवाज हे वे इतन छाट हाते है 
कि व्यवित उनकी गतिविधि के नियत्नण म प्रभावशाली रीति से भाग ले 
सकता है इसोलिए वे लोक्तत्न वी दप्टि से महत्वपूण माने जात रह हू । 
जाहिर ह कि ये लक्षण सोवियत पद्धति के समाजा म पाश्चात्य देशा वी 
जपक्षा कही अधिक उजागर है। पाश्चात्य समाजो मे सघ बनाने पर कसी 
प्रवार का राजनीतिक अथवा वधानिक प्रतिबंध नही होता तथा उनम बडे 
सगठना के बीच नागरिव का समथन प्राप्त करन वे लिए खुती तथा छिपी हु 
दोता प्रकार वी होड चलती है। कितु कुछ समान लक्षण भी हैं जिनवा 

सृजन अधिक सामाय कारणा से हुआ है जिनम उपादन, सचार आदि वे 
माध्यमा वे क्षेत्र म होनेवाली औद्याभिक प्रगति के कारण सगठना व आवार मं 
हानेवाली वृद्धि, हर क्स्मि की अथव्यवस्था मं आथिक उत्पादन पर राज्य 

के बलत हुए नियत्रण तथा ध्रभाव तथा राष्ट्रा बे बीच अद्ध युद्धस्तर पर सगठ्ित 
अतर्राष्द्रीय प्रतिद्वद्धिता की गणगा वी जा सबती है जा क्द्रित तथा 
अधिसत्तावाटी राजनीतिक नेतृत्व वे विकास के लिए अनुबूव होती ह । यहा 

यहू बात स्मरणीय है कि जहा तक अथव्यवस्था वी विस्म का सवाल है उसया 
निर्धारण जधिकाशत विराट पान पर युद्धमाम प्रिया के उत्पाटन द्वारा 

होता है। 


इस प्रतियूत प्रभावा म स सववा सामना एय ही समाव म प्रभावशानी रीति 
से नही क्या जा सता, वे राष्ट्रा वे पारस्परिक सयधा मे परिवतन की 

भी मांग वरत है। जिन समायाआ का समाधान 7एप्टीय स्तर पर सभव है व 
प्रधानत सग्ठना के भतार और उसी जटितता म से तवा उसा वि एरन 
संकेत करता ह विशेषत समूहयद्ध (उमप्तियाटी) जवायउस्था थे बीत: 
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द्विता वी घीट गे आवश्यर विविध अक्पर क तियत्रणा व जयीन रहते हुए 

भी वीमतत और उत्पादन वी फ्स्मि क मामल मे क्म-स-व्म उतनी प्रभावशाओ 
रीति म॑ परस्पर हाद वर सकत है जितनी प्रभावशाली रीति से इस समय 
निजी उद्यमा म होड़ चलती हैं । युयास्तायिया मे इस प्रभार वी व्यवस्था वी 
उपजब्धिया जिसम सावजनिक स्वामित्व की एप प्रवार वी बाजार मथव्यवस्था 
+ साथ जाड दिया गया है बह सिद्ध करती हैं कि अनेव' व्यावहारिक 
प्रठिताइया वे बावजूद यह जाथिए संगठन का व्यावहारितर रुप है, तथा अप 
महज कल्पित स्वप्न नही रह यया है )१2 यह मानने वय वोई वारण प्रतीत 

नहीं हाता कि जिन उनत औद्यायिव' समाजा वा प्रारभिक पूजी सचय का 
पठिन काम तहीं करता पड़ता उनतम केंद्रीय नियाजन सत्ता द्वारा सावजनिय' 
स्वामित्व व्यवस्था वे अतयत अथव्यवस्था वा नियत्नण, समग्रत निजी 
उद्यमव्यवस्था वी अपला अधिक कठार अथवा अधिमत्तावारी होना ही चाहिए 
क्याकि दाता व्यवस्थाआ मे लगभग एक्सी ही समस्याआ का सामता वरना 
पडता है, तथा एश्मी तकनीकें अपनाई जाती है। उदाहरण वे लिए फ्राम्न र 
युद्धकाल के टीरामस आथिव' नियोजनवाररा वी शव्तिया काफी अधिक थी 

तथा उनपर जनता के निर्वाचित प्रतितिध्षिया का कई क्ठार निमक्षण न था । 
व्रिदन में हाल मे ही स्थापित तशवल इक्लामिव डेबलफ्मट बाउमिल 

(राष्ट्रीय आर्थिक विवास परिपट) का यदि अपनी गतिविधि का साथव' बनाता 
होगा ता उसे केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की जानेवाली पाय दिया थौर 
प्रोत्पाहतवारी रियायतों को माग करनी होगी जिससे वि आ्िव' बढ्ि 

वाछित किस्म और दर के अनुरूप हा सके | 


मेंस विचार है कि ये तमाम बातें एरन व इस दाव के बार मे गंभीर शवा 
उत्पत करत के लिए कापी है वि समूहीझृत अर्थव्यवस्था के भोतर सत्ता का 
प्रमशणिय विकेद्रीव रण, अथवा बौद्धिक और सास्ट्रेतिक एकहूपता से बच 
पाना, असभव हांगा | सचमुच यह सही है कि जिय वयहीन समाज मं 
विकेद्रीकरण दूरगामी रहा हो तथा जिसम विविध स्वतत्न सयठत पतप रह 
हा बहा समाज क सदस्यो मे उसके सगठत के साम/य रूपा के बार मे 

बुछ बुनियादी सहमति होता जनिवाय है। लक्नि यह तो हर उस समाज के 
लिए लाजमी है जा टिक्सा चाहता है तथा जमा कि हम पीछे अध्यमत 

क्र चुके हैं, जो लोग जोरनत्न का प्रतिस्पर्दी अभिजना की बद्ढुचात्मकता पर 
आधारिए मानत है वे भी यह शत्त सगात॑ हैं कि प्रतिस्पढा छारगामी नही 
होनी चाहिए तथा समाव म॒ एक दुनियारी सहमति होनी चाहिए । समानता 
"के हिमायतिया को यह जाशा है कि जा समाज तैजी से इस आदश वी और 
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उसवी बढती हठ दर व वारण अग्रले एय या दो दशया वे भीतर समस्‍्ल 
विवर्सित औद्यागिवर दश प्रत्यय' थ्रमित्र से प्रति सप्ताह बवल 25 या 30 घट 
कपम लेवर उस पूरी मजदूरी देव में समथ हा जाएगे। य दश एवं नवा तथा 
ऋ्रातिवारी तथ्य निमित वरव की स्थिति में पहुच गय हैं उसवा नाम है 
अवशाशसप न बग' (लेजर क्लास ), जिसम समूची जनसस्या वा समावेश 
होगा ) सयुकतराज्य अमरिका मे समाज वी इस स्थिति के लक्षण प्रशट 
होने लग है। उदाहरणाथ ॥962 में अतर्राप्ट्रीय बिजली वमचारी विराटरी 
(इटरतंशनल द्रदरहुड आफ इलेक्ट्रिक त वक्स) वी 'यूपाक शाया ने अपन 
सदस्या के लिए बुनियादी तौर पर पाच घट व' दिन और पच्चीस घढ 
के पाच दिवसीय थम सप्ताह वी व्यवस्था वरा सी 7 त्तीसर यदि सावजनिय 
स्वामित्ववाले उद्योगा म बसी व्यवस्था लागू कर दी जाए जिसवी चर्चा मैंत 
पीछे वी है तथा उस प्रवार वा सावजायिव स्वामित्व समस्त बडे उद्यमा मं 
स्थापित हो जाए ता शारीरिक श्रमिवा तथा बोदिक वमिया के बाय 
बी गतिविधि था क्षेद्व बहुत वपी मात्रा मे विस्तृत हो सकता है। व्यवितश 
श्रप्िव' (कर्मी) अपन विशिष्ट वाय तब सीमित नही रहया, वरन वह 
उत्पात के नियाजन और प्रवध मे भी भाग ले सकेगा । 


श्रमिव' जीवन वे सगठन के ये विविध परिवतन कुल मिलावर श्रम के विभाजन 
बी मूल भावना मे भारी सशाधन पर डालेंगे / जसाकि मास ने सोचा था, 
पर्याप्त जवनाश मिलने पर व्यक्त बा एक से अधिव' वाय भे लगने, भौतिष' और 
चौडिव दोनों प्रदार क विविध वायसेत्रा मे आत्माभिव्यक्ति करने, आथिक 
उ'पादक के ₹प मे प्रयध मे माय तेन तथा प्रौद्योगिको उद्याग जिस 

विचान पर जाधारित है उसका यत्तिचित ज्ञान प्राप्त करन वे पारण अपनी 
शमताओ के वहुविध विकास के अवस्तर प्राप्त होय । 


श्रम का विभाजन महज एक एसी विधि (तकेनीव') बा जाएगा जिसका 
डपयाय मनुष्या का जपने जीवन साधता के उत्पादन के लिए करना होगा 
जैेक्नि उसपर उनका नियक्षण भी रहेया। उसमे उनके समूचे जीवत को एवा 
खास आकार दंने तथा उसे अवरुद्ध करत --यानदी सयोजन पवित में एक 
व्यवित को हमेशा वे लिए क्षमिक दूसर का कक और तीसरे को उद्योगपति 
चनाने--को क्षमता नहां रहेगी । इन परिवतनों में शिखा वा समस्त रूपो से 
व्यापक विस्तार---सवब्यापी माध्यमिक शिक्ष वी अवधि के विस्तार ॥8 से 
2] बष के आयुसमूह वे अधिव विदायियों के लिए उच्चतर शिक्षा, बड़े 
चुमाने पर वयस्क शिक्षा तथा जा लोग परिपवत्रावस्था स नये व्यवसायों का 
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प्रशिशण लेगा चाहत ह उनवे लिए विशप सुविधाआ वी व्यवस्था--तथा बडे 
पैमान पर त्रीडा और मनोरजन के 3पक्रणा का प्रवध निहित है, तथा 
उनकी ये उपलब्धिया सामन आन लगी हैं । शायद इस वणन की समाप्नि ब॑ साथ 
ही मु्ये एक विख्यात ब्रिटिश अथशास्त्री के शब्द उद्धत करवे यह दिग्दर्शित 
करना चाहिए कि जगत मे नय और त्रातिकारी विचार क्तिनी धीमी गति स 
अपना स्थान बनात है। इस अथशास्त्री अलफ्रे" माशल ने भावी समाज 
वे' अतगत श्रम वी जिस भूमिका वी वल्पना की थी वह माक्स के चितन बे 
बहुत समीप ठहरती है। 873 म प्रकाशित अपन निवव 'दि फ्यूचर आफ 

दि बिग कलासेज' (श्रमिक वर्गों का भविष्य) म माशल ने लिखा था 

मनुष्य स्वभावत प्रतिलिनि आठ दस या बारह घटे का कठोर 

शारीरिक श्रम सहन कर लेत है। हम इस तथ्य सं इतनी भली भानि परिचित 
हैं ति' यह महसूस ही नहीं कर पात कि यह तथ्य विश्व के नतिक और मानसिवः 
इतिहास को क्तिनी बडी मात्रा मं प्रभावित करता ह यह बात हम 
मुश्रिल से समझ पाते है वि' मनुष्य का विवास अवरुद्ध करने म मनुष्य के 
शरीरश्रम कप प्रभाव सितता अधिर संवब्यापी जौर शक्तिशाली हो सकता 

है। श्रेष्ठ अथ म श्रम, अर्थात शक्तिया का स्वस्थ जौर ऊजापूण प्रयाग जीवन 
वा लक्ष्य है स्वयं जीवन ही है तथा इस अथ म (माशल वी कल्पना वे 

जादश समाज म) प्रत्येक मनुप्य इस समय वी अपक्षा अधिव पूण रूप मे श्रमिक 
बन जाएगा लेविन मनुष्य उस सीमा तक महज शारीरिक श्रम करना पट 

कर देंगे जिससे उनकी उच्चतर शव्तिया शिथिल हा जाती है। जिस जब मे 
श्रम मनुप्य बे जीवन को कुचल डालता हूं उस निह्वप्ट अथ मे उसे गलत समझा 
जाएगा। लोगा की सक्रिय शक्ति निरतर बढती जाएगी, तथा प्रत्येक नयी 
पीढी म यह वात और अधिक सही उतरेगी कि प्रत्येज मनुष्य पशे स भद्र पुर॒प 
था। यह वह स्थिति होगी जिसका चित्रण या क्या जा सवता है वि उसम 
प्रत्येक ब्यवित की शक्तिया और क्षमताएं पुणतया विकसित हा सबेंगी तथा 
मनुष्य इस समय की जपेशा कम नही वरन अधिक काम करेंग। इस वात का 
अच्छे शदा म कहा जाए ता या भी कहा जा सकता है कि उनया अधिकाश 
काय प्रेम का काय होगा। वह एक एसा वाय होगा जा बद्रल में बुछ पाने के 
लिए किया जाए या नि स्वार्थ भाव से, उसम उनकी शक्तिया का उपयाग 

जौर हर स्थिति म पांपण ही होगा । व्यक्ति की उच्चतर प्रद्गति के मुक्त विकास 
और वबढ्धि वे अवसर अवरुद्ध करतवाला जतिशय शरीरश्मम मात्र ही उस आदश 
समाज म समाप्त होगा, लेवित वह सचमुच समाप्त हो जाएगा। श्रमिक वग 
इस अथ म॑ समाप्त हा जाएगा कि उसव सदस्यों को अतिशय श्रम नही करना 
पड़ेगा ।/ * 
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अब तप मैंन वगहीन समतावादी समाय व विरद्ध उठाई जानवाती मुस्यत 
उन आपत्तिया वे बारे में विचार क्या है जा प्रधानत बौद्धित दमन वी 

मत्ता तथा राजनीतियव अधिनायकवाद व यतरा का अपना विपय बनाती है। 
हसवे अतिरिवत आलोचना वा एप जय आधार भी है जा अभिजना वी 
समस्या बा एक भिन पहलू उजागर करा। है । प्राय किसी न विभी रुप म 
यह बहा जाता रहा है वि सम्यता वा विवास असामाय रुप स प्रतिभाशाती 
लांगा की थादीसी सख्या पर निभर रहा है, तथा हमशा। ही एसा हाता 

है। ओरतगा वाई गसत न॒दि रिवाल्ट आप मासज' में लिया है. व्यक्ति 
जसे-जस जीवन में आग वदढता जाता है उसे यह वात अधिवाधिक मात्रा 

में महसूस होती जाती है विः अधिवाश स््वी पुरुष उस प्रयास (श्रम) के अतिरिबत 
और वाई भी प्रयास वरन में असमथ हांत है जो बाह्य दवाव ये वारण 
उनपर कठोरतापूवक लाद दिया जाता है। इमी वारण, समाज में सहज तथा 
प्रसानतापूषक प्रयास (श्रम) बरन में समय थाडे से लाग दूसरा स अलग धलग 
दिखाई पडत हैं, तथा हमारी चतना म व विशिष्ट स्थान ग्रहण वर लेत हैं। ये 
ही थाड़े से लाग बुलीन और एकमात्र सत्रिय लाग हैं। वे महज प्रतित्रियाशीय 
नही हात वरन जीवन उनके लिए एवं सतत प्रयास वन जाता है एक अखड 
प्रशिक्षण । 25 इसी प्रवार क्लाइव बैल ने अपनी पुस्तक 'सिविलेजेशन 
(मम्यता) में कहा है कि सेभ्य समाज वा प्रमुख लक्षण तक्सगतता और एव 
मूल्यचेतना है तथा इन गुणा का सृज-, प्रत्यारापण और सरशण अभिजन द्वारा 
ही हो सवता है । निश्चय ही इन लखवा वी कुछ घारणाए सही ह, जैंसत-- 
असाधारण व्यक्तियों के कार्यो द्वारा सभ्यता म भारी ध्रगति हुई है। 

(अय असाधारण व्यक्तियों के कारण उसकी अवनति भी हुई है), परतु इसका 
अभिप्राय यह नही है कि एसे लोग और उनके सहवारी अथवा अनुयायी 
मिलकर एक सामाणिक अभिजाय का गठन कर लेत हैं, तथा ऐसा ता और 

भी कम देखने म आया है कि व स्वयं शासक अभिजन बन गए हा | सभव है 

कि उहं जत्यल्प सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो अथवा समाज के शासक 

उनका जातवूझकर अपमान ही वरते हा। वे आथिक' नप्टि से उच्चतर वग 
केसरक्षण पर आश्रित हो सकते है क्तु इमके लिए यह आवश्यक ही 

है शि वे उसका अग हा अथवा अग बन जाए ! समाज को उतवी देन व्यक्तिगत 
किस्म वी होती है तथा साधारणतया वह एक पृथक सामाजिक समूह की 

रचना पर निभर नही होती । वहुधा उनके काय के प्रति समूचे समाज (पाचवी 
शताब्दी के एथस वी तरह) अथवा समूचे वग (पुनर्जागरण काल के 

इटली अथवा अठारहवी शताब्ती वे फास वी तरह) द्वारा व्यक्त क्या जान 
वाता समथन और उत्साह उसपर कही जधिक गहरा ध्रभाव डालता है। 
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एमा माना जा सकता है कि जसाधारण लांग उस अथ में स्वयं एव अभिजन 
होते है जो अथ परेता न उसे पहले पहल दिया था, अथात उन विशेषज्ञा की 
श्रेणी वे अथ म जिनम अपने काय के मामले म सर्वोच्च याग्यता होती है । 
हा यह बात अवश्य है कि जिन अनेक गतिविधिया का सभ्यता की प्रगतिस 
वाई भी सवध नही है इस अथ म उनका भी समावेश हा जाएगा। इस 
प्रकार परिभाषित अभिजन प्रतिभाशाली व्यक्तिया का 

समूह हांते है न दि असाधारण सृजनश|व्रतया वाले लोगा का समूह । 
सृजनशील लागा वे लिए कसी अय शब्द का प्रयोग उचित होगा जसे अर्नाल्‍ड 
टायनदी ने अपने ग्रय स्टडी आफ हिस्टरी' में 'मुजनशील अल्पसख्या 
(प्रियेटिव माइनारिटी ) शब्द वा प्रयोग किया है । वह कहता है 'सामाजिक 
सृजन के समस्त कार्यो म सृजनवर्ता या तो मृजनशील व्यक्ति होत है या 
अधिक से अधिक एक सृजनशील अल्पसस्या । 70 


जा लोग वौद्धिक और कलात्मक सृजनशीलता के महत्व वा उल्नेख क रवे' 
अभिजत सिद्धाता बी हिमायत करत हैं वे दो भूला बे शिकार होते हैं. पहली 
भूल तो यह कि वे सृजनशील व्यवितया तथा उनके समाज के वीच चलने 
वाले महृत्वपूण घांत प्रतिघात की उपेक्षा बर देते है---वहू घात प्रतिघात 
बैचानिक काय भें शायद सवसे जधिव स्पप्ट है, लेक्नि उसे चित्रकला अथवा 
स्थापत्य साहित्य, धाभिक आदोलना जौर नैतिक सुधारों के क्षेत्र म भी 

खोजा जौर पाया जा सकता है--तथा दूसरी भूल यह है कि वे यह मान लेत॑ है 
कि इस प्रवार के व्यवित ऐस अभिजन अथवा अभिजना के रूप म सगठिति 

हो जात है जिनका अस्तित्व एक सोपानवत समाज म ही सभव हांता है 

तथा जो उस समाज म ही भली प्रकार वन रह सकते है जो स्थिर तथा टिकाऊ 
वर्गों म बठा हो । दी० एस० इलियट न जपनी पुस्तक 'नोटस टुवडस दि 
डेपीनीशन आफ क्ट्चर' म वहा ह कि इस अतिम घारणा म चचा का विपय 
मस्कृति के सृजन बी जगह सस्कृति का सचार हो जाते वी सभावना रहती 

है। इलियट वी दप्टि म, प्रत्येत्त जटिल समाज के भीतर सस्ट्धति के जनक स्तर 
हाते हू, समाज बे स्वास्थ्य के जिए यह वात महत्वपूण है वि. ये विभिन्‍न 

स्तर एवं दूसरे से सत्रधित हा साथ ही वे प्रथक भी घन रह , तथा समूचे समाज 
का आचरण और उसवी रुचिया सर्वोच्च सस्द्ृति से प्रभावित होनी चाहिए । 
सस्कृति वा सचार मूलत परिवार द्वारा ही हा सकता है अत यह तभी सभव 
है जब समाज में पीढी दर पीटी एक निश्चित जीवनपद्धति वनाए रखने 

में समथ परिवारा से मिलकर वननंवाला एवं उच्च वग हा। इतियट यह 
स्वीकार करता हूं दि एक उच्च वग वा अस्तित्व उच्च सस्व्ृति वी 
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गारदी पही है... भी) सस्याति वी जित दाआ वा विर्प्ठ 

किया है उनम उच्च योटि यो साम्यता पा उदय हता अतियाय पही है | 
पवल इस बात पर जार दना भाहता है कि उप हणाआ के अभय में उध्गयागर 
सध्यता थे जग्तिस्य थी बाई गमावाता यही हनी । / मगर यह समावना 

हा भी गयती है। हम अभी एव समतायारी समाज को जोयसेपदति का प्रयक्ष 
अनुभव नहीं है तथा हमर सम्दृत्ति थे एप उच्य शार के गूजन और गरछ्षघ पे 
यार में उसरी सामस्य ये यार में अदपल सगान में सिया और बुद्ध कटी बार 
सरत। गृेजन एप स्पक्िीया बस है, विल्लु समू | समाज पे भीजर व्याप्त 
उत्साह और जीयतया से उसमे सुगमता हा जाती है तथा माठ तोर पर यह 
जपंदात वी जा सकती है पि समतायारी समाज अपनी रपापज' अवरा 
व्यवस्था तथा प्रतिभा थे विए्ास ये दिए स्यकिीया मे) हिए जाउबास 
प्र/माहय वे द्वारा कमन्यनम उप समाजा मे समाद सूराशोव 

ना होगा हो जिएने उस प्रारधित छमाव मे महान उपलब्धियां थो जबरि 
समाज यी आधिय दजाओआ तया मंगसरयाया वा तजी से रुपागरण हा 
रहा था। जहा तवा एवं उच्य सस्ताति ये सरश्श और गभार था मामला 
हू हम इस वियार मे प्रति असहमति प्रकट गर सात हैं हि घट मूता 
परिवार का कायसेत रहा है तथा रहना चाहिए। अतीत मे सरहसि 
मे' सचार मे आय अनेर सामाजिक समूह --धामित' समुहाया, दाणनिय 
विचार सम्परटाया, अवादमिया आदि पा परिवार ये समान महत्व रटा है) 
परिवार, अर्थात समाज ये उच्चतर यर्गों मे परिवारा न आमतौर पर उही 
भूल्या वा सायार विया है जा उन समुदाया द्वारा सरक्षित और जीवित रसे गए 
थे जिनकी सभ्यता मे पीड़ी पर पीडी बहुत स्थिरता नही थी । वगहीन 
समाज म उच्च सरहति तथा निम्प बौटि यो सम्इ ति ये घोच बहुत अधिर 
भेद नही रहेगा, और प्रादेशिव' तथा स्थानीय विविधता अधिय उप्र रुप धारण 
कर सकती हू । उसमे सास्दृलिय विरासत वा हस्तातरण शिश्षण संस्थाओं 
तथा विविध प्रशार ये स्वच्छिय समुदाया दारा अठीत वी अपक्ा कही अधिव 
सत्ता मे तथा वतियय वरिवारा द्वारा पटले के सुरात्वते बस दिए जान 
वी सभावना रहगी | यह भी सभव है वि वतमानयालीन समाजा भ वर्गीय 
पविशेषाधिवारा वे साथ अभिन रूप से जुडी हई मस्कृति के सरक्षण पर बहुत 
अधिक वन नही दिया जाएगा, अथवा उसवा पहलू बदल दिया जाएगा तथा 
उसे अधिकाशत उसे ही भरोसे छीड दिया जाएगा,सस्टूति के पए रूपी मे 
सृजन तथा बलाआ और विज्ञाना के क्षेत्र म नए अनुमघात करने वी सामध्य 
का अधिव सम्मान और प्रोत्माहद दिया जाएगा । 
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अभिजनशास्त्री इन विविध रीतिया द्वारा अतीत वे विषमतामूलक 

समाजा की विरासत की हिमायत करते और साथ ही समानता वी भावना के 
लिए छूट देत हैं। थे शासका और शासितो वे बीच पूरी तरह भेद करने 

पर बहुधा जार देते हैं। उसे वे वैज्ञानिक रूप म पेश करत हैं, तथापि 

व इस स्थिति को अभिजना वे वीच होड की स्थिति बताकर, उसके और लोक्तत़त 
के बीच सामजस्य स्थापित करने की कोशिश करत हं। वे समाज का वर्गों 

मे विभाजन स्वीकार करते और उसे यायसगत ठहराते है लेक्नि साथ ही 
इस विभाजन को यह कहकर अधिक अधिक ग्राह्म बनाने की कोशिश क रते है 
कि' उच्चतर वग ही अभिजन है, परतु यथाय मे अभिजन का निर्माण 

याग्यतम व्यक्तिया से मिलकर होता है भले ही उनके सामाजिक उदगम कुछ 
भी हा । उनवी यह हिमायत बहुत सीमा तव समानता वी कल्पना वे 

स्थान पर अवसर की समानता वी धारणा के प्रतिपादन पर निभर करती 

है। परतु अवसर की समानता की धारणा नितात निम्न नैतिक महत्व 

के घावजूद अपन्य खडन अपने आप ही कर डालती है। इसम असमानता के 
अस्तित्व को पहले से ही मात लिया गया है, क्योंकि 'भवसर' का अथ 

है सस्तरित समाज मे उच्चतर स्तर तक उठने वा अवसर । साथ ही वह्‌ 
कल्पना समानता का अस्तित्व भी स्वीकार करती है क्याकि इसमे यह 

बात निहित है कि' सस्तरित समाज में मूलरूप से विद्यमान असमानताजा 

का प्रयक पीढी मे सिरोध किया जाता चाहिए जिससे वि व्यक्ति सचमुच अपनी 
व्यक्तिगत योग्यताआ का विकास कर सके । अवसर की समानता के लिए 
अनिवाय दशाओ की प्रत्येक खोज से--जसे शिक्षा वे क्षेत्र म-- यह सिद्ध होता 
है कि व्यक्ति के जीवन अवसरा पर सामाजिक व वे रूढ भेदो वा 

प्रभाव कितना शवित्ेशाली और मूलगामी होता है । अवसर की समानता उस 
समाज में ही यथाथ रूप ग्रहण कर सकती है जिसम वग अथवा अभिजत 

न हा । उस स्थिति भ यह धारणा स्वय निरथवः हो जाएगी, क्योकि प्रत्येक 

नई पीढ़ी म व्यक्तिया के समान जीवन अवसर यथाथ रूप ले लेंगे, तथा जवसर 
की कत्पना वा अथ उच्चतर सामाजिक वग मे प्रवेश पान के' लिए होनवाले 
सघप के बजाय प्रत्येक व्यक्ति बे लिए अय मनुष्यों वे साथ निर्वाध ससग के 
बातावरण मे बुद्धि जौर चेतना वी उन शक्तिया के विकास वे अवसर बन 
जाएगा जो उसमे व्यवित के नाते मौजूद हैं। 
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विप्पणिया 


ज० जे० रुसा ए डिसिरटशन जाने नि जारिजन एड फाउडशा जाफ हि अवीश्वलिटी 
आफ मतराइड (ण्वरोमन सस्परण) प० 60 

आर० एच० टानी ने विव्िंदों में इसका प्रतियाटन बहुत सराहनीय रोति 

से कया है 

अचरज की बात यह है कि मे व्‌ द्िमत्ता कया वगवद्ध समाजा व नियत्षणां के 
भीतर भी ब्यबत हानवाली एवं उन नियत्रणा ब॑ हटने पर ओर भा 

अधिक सुगमतापूवद' जवियशिशेव मानवीय सवजता/मक क्षमताओं मं 
बनवता आस्था वा प्रतोव सानतने ब वजाय उसका दोप मानता * 
जाता है 

टी० बो० बोटमोर द्वारा सक्ादित वाल माक्स जदवा राइटिस्प दखिए 
उदाहरण के तौर पर व पिदल भाग ] मे श्रम विभाजन वे हानिकारक प्रभावा 
पर विजय श्राप्त बरन के साधना तथा कपिटल, भाग 3 मे मानवीय स्वसत्ता 
का टशाजों बे बारे म उसका जभिमत लि सिविल वार इस प्रास मे 

बम्यू द्वारा प्रामाशिश लावतदीय स्वशासन की स्थापना के 

लिए उसकी प्रशसा तथा हिंटीक आफ दि गाया प्रोग्राम मे जरमना 

के समाजवादी श्रमिव दव (साशतिस्ट वदुस पार्टी) वे कायव्रस क बारे में उसका 
दीपा देषिए 

दष्टात > तौर पर के पिदव भाग 3 से मानवीय स्वततत्नता विषयक जवतरण 
मे माक्स घोषणा वरता है कि जाविक उत्पादन का क्षेत किसी भी सभावित 
उपात्नप्रक्िया बे जतगत जावश्यक्ता का ही क्षत्र रहता है स्व॒तवता का क्षत्रे 
अस्तुत बह शुरू होता है जहा आवश्यकता और बाहा प्रयाजनों के 

के जिए किया जानवाना श्रम समाध्त हो जाता है, स्वतत्तता अपनों 

प्रकृति के अनुसार पदायग्रत उत्पाटन के क्षत्न से चाहर रहती है 

मावस यहा युवा हीगलवादिय। का उल्लेख करता है जो अपने द्वारा परसििधित 
हीगेलगाटी दशच को जालोचतात्मक समालोचना (क्रिटिकत ब्रिटिस्ति'म) 
बहते थे 

विशपत पोजिडटिकत पार्टीज भाग 6 अध्याय 2 दखिए 

जल्लिखित निरध जिटिश जनरत आफ सोमियालाजी ६ (2) मे प० 3( 

पर टैखिए 

बरी १० 30 32 

सी० राइट मिल्स हि पराउर एजीट प७ 304 

मुगोस्ताव व्यवस्था व सलिप्त विवरण के विए ौ” सिंविलट्न तथा टाना 

डॉफ़ाम का निदेध शुगारताव वजुस कट्रोल दि लटेस्ट फेज “यू लेपट रिव्यू 
(38) मे प० 73 ९३4 पर देखिए 

जआाजेंस प्राइल्म्ान की पुस्तक हि एनाटमो आफ वक में श्रम विभाजन 
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और अववाश के विवास की विस्तत विवेचना मेरे जमे दप्टिकोण से ही वी 
गई है 

अल्फ्ड माशल टि पयूचर आफ टि वक्यि कक्‍लासेज दखिए ए० सी० पिय द्वारा 
सपराटित मेमारियत आफ जल्फ्ड माशव मे ५० 0] 8 पर 

वही प० 49 

ए स्टडी आफ टिस्टरा भाग 3 प 239 अतिम भाग मे टायनबी ते अपन 
विचारा के बारे म पुनचितन किया है उसम वह अभिजन सिद्धाता 

के बहुत समाप पहुच गया है वह कहता है. सजनशाव अल्पसख्या से मेरा तात्यय 
शासक अल्पसस्या से है जिसम सानवप्रद्वति की सजनशीत शवित 

समाज म॑ भाग लेनवाल समस्त व्यक्तिया के लिए लाभप्रट प्रभावपूण काय 

में अभिव्यक्ति $ अवसर खाजता है. प्रभत्वशाला अल्पसस्या से 

मेरा अभिप्राय एक शासक अल्पसख्यां से है जा शानन करने क॑ मामले म॑ 
आक्षण वे बत पर कम और शक्ति के बूते पर अधितर तिभर रहती 

है भाग 2 रिक्‍्सीडरेशस प० 305) 

वही १० 49 
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] (2) जन 950 मे पृ० 26 43 पर। 
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देखिए ब्रिटिश जनरल आफ सोसियालोजी, 2( (4) दिसवर, 960, मे 
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जिसवग एम० वा निबंध दि सोसियालोजी जाफ परतो' । देखिए रीजन ऐंड 
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परेतो विल्फ्रेडो दि माइड एड सोसायटी (4 भाग, लद॒न, जानाथन देप,9०5 ) 
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बनहम, जेम्स, 'दि मंक्यावेनियस” डिफ्डस जाफ प्रीडम (लंदन, पुटनाम 
ऐड क०, 943 )। 


मीजेल, जेम्स एच०, दि मिथ आफ दि रूलिंग क्लास गायताना मास्वा ऐँड दि 


एलीट (एन आबरर, यूनि० आफ मिशीगन प्रेम, 958) । इसमे मोस्का वी 
रचनाओ की सूची है। 


पित्स, सी० राइट दि पावर एलीट (“यूयात मेक्प्रा हिल, 99) | 
मोस्का गायतानों दि रूलिग क्नास (“यूयाक, मेज्ग्रा हिल,930) । 


लासवेल, हैराल्ड डी०, लगनर, डेनियल और रौथवल सी ० ईस्टन दि 
कपरेटिव स्टडी आफ एलीटस (हवर इस्टीटयूट स्टडीज, सीरीज वी एलीटस, 
संख्या ] स्टानफोड 952) 


शूपीटर, जे० ए० इपीरियलज्म एड साशल क्लासेज (जाकसफ्ट, वेसिल 
ब्नेक्बैल 95]) । 


सेरेनो,रेजो का निवध 'दि एटी-अ रिस्टोटेलियनिज्म आफ ग्रायताना मास्वा 
ऐंड इटस फेट देखिए ईथिक्स ऊाशा। (4) जुलाई 938 में । 
राजनीतिक अभिजन 


गंटसमेन डब्लू० एल० दि ब्रिदिश पालिटिफल एलीट (लद॒न मेक॒गिबन ऐंड 
बा० 963) ॥ 
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मेकेजी आर० टी० ज़िटिश पोलिटिक्ल पार्टीज (लदन हाइनमान द्वितीय 
सस्वरण 963) ! 


मारविक डबन द्वारा सपादित, पोलिटिक्ल डिसीजन मेज्स (ग्वेनका 
दि क्री प्रेस, 96] ) उसको भूमिका में आधुनिक शाध वा सर्वेक्षण किया गया है । 


मैथ्यूज डी० आर० दि सोशल बक्ग्राउड आफ पोलिटिक्ल डिसीजन मेक्स 
(“यूयाक डबलडे 954) 


मिचेल्स, रावट पालिटिक्ल पार्टीज (ग्लेनको दि फ्री प्रेस 949) । यह उसवी 


जरमन क्ृृति वा अग्रेजी अनुवाद है। मूल कृति 92$ म लीपजिग से 
छपी थी। 


ओस्टांगोस्की, एम ०, डिमाक्रेसी ऐड दि आरगनाइजेशन आफ पोलिटिक्ल 
पार्टीज (2 भाग लटन मेद्मिलन 908) ला देमाजाती एत ल आर्गेनाइजेशन 
डेस पार्टीज पोलोटीक्स, पेरिस 903 का अग्रेजी अनुवाद । 


रूचीमान डब्न० जी० सोशल साइस ऐड पोलिटिकल थियरी (के ब्रिज केंत्रिज 
यूनि० प्रेस 963) अध्याय 4 “'एलीटस ऐंड ओलीगार्वीज' । 


उद्योगों के स्वामी और प्रवधक 


एक्शन सोसाइटी ट्रस्ट, मैनेज मट सक्‍्शन (लद॒न, एक्शन सोसाइटी 
टस्ट,।956) । 


बाल्टजेल ई० डिगवी एन अमस्किन बिजिनस असिस्ट्राक्ेसी ( ययाव 
बालियर बुक्स 962) बर्ले ए० ए० तथा मीस जी ० सी० दि 

माडन कारपोरशन ऐंड प्राइवेट प्रापर्टी (यूयाक मदमिलन 933) वनहम 
जेम्स दिमैनैयीरियल रिवाल्यूशन (लंदन 943) । 


वलीमट्स, आर० वी ०, मतेजस ए स्टडी आफ दयर व रियस इन इडस्ट्रो 
(लद॒न, अलेन एड अनविन 958)। 


बापमान जो० एउ० लीडस आफ दि ब्रिटिश इडस्ट्री ए स्टडी आफ दि 
करियस आफ मोर देन ए थाउजेंड पबितव कपनी डायरकटस (लदा, गी ऐंड 
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क्पनी, 955) 


पलोरेंस, पी० साजेट, दि लाजिक' आफ ग्रिटिश ऐंड अमरिवन इडस्ट्री (लदन, 
रटलेज ऐंड बेगन पाल, 953) । 


पु 
चाह्जटल, ई डिग्बी, एन ह>मेरिवन विजनेस अरिस्टोक्रेसी (-य्ूयाक, वोलियर 
बुबस, 962, मूलत फ्लाडेल्फ्या जटिलमन दि मेविंग आफ ए नेशनल 
अपर क्लास, वे' नाम से 958 म॒ प्रवाशित । 


बरले, ए० ए०, और मी स, जी० सी०, दि मान कारपारशन एड प्राइवेट 
प्रापर्टी (यूबाक, मेवमिलन, 933) | 


चनहम, जेम्स, दि मनेजीरियल रेवोल्यूशन (लद॒न, पुटनाम ऐंड क०, 943) । 


पमिलर, विलियम, द्वारा सपादित, मैन इन विजनैस एस्सेज आन दि हिस्टासिल 
रोल आफ दि एटरपे-योर (“यूपाक, हापर ऐंड रो, नया सस्व॒रण,962) । 


टामिय, एफ० डब्गू० और जोसलित, सी० एस०, अमेरिबन विज्नेस लीडस 
('गूपाक दि मेकमिलन क०, 932) 


बेबलेन, थोसटीग, दि इजीनियस एड दि प्राइस सिस्टम ( यूपाव, दि बाइकिंग 
प्रेस, 92) 


वारनर, लायड डब्लू ० और एवेगलेन, जेम्स सी०, बिग बिजतेस लीडस इने 
अमेरिका (यूयाक, हापर 2955) । 


नौकरशाह 


जामस्टाग जान एु० दि सोबियत ब्यूरोक्रेटिक एलीट ए केस स्टडी आफ 
यूत्रेनियन अपेरेट्स (लद॒न, स्टीवेंस ऐड सस, 959) । 


आइसेनस्ताद, एस ० एन० दि पोलिटिकन सिस्टेम्स जाफ़ एपायस दि रोइज 
एड फाल आफ दि हिस्टोरिकल ब्यूरोत्रे टिक एपयस ('यूथाक, कोलियर- 
मभकमिलन 963) ॥ 
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कुलसाल, आर० के०, हायर सिविल सर्वेटस इन ब्रिटेन (लदन, रटलेज एड 
केगन पाल, 955) । 


किस्सले, जे० डोनाल्ड, रेप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी (यलो स्थ्रिग्स अतियाक 
प्रेस, 944) । 


जिलास, एम०, दि यू क्लास (लदन टेम्स ऐंड हडसन 957) । 


बेंडिक्स, आर०, हायर सिविल सर्वेट्स इन अमेरिकन सोसाइटी (बोल्डर यूनि० 
आफ कोलेरेडो प्रेस) 949) 


ब्ला, पीटर एम०, व्यूरो्रेसी इन माडन सोसाइटी (“यूयाक, रेंडम हाउस 
956) । 


बोठमोर, टी ० बी०, हायर सिविल सर्वेदूस इन फ्रास” ट्राजकशत आफ दि सेकड 
चल्ड काग्रेस आफ सोसियोलाजी (लद॒न, इटरनेशनल सोसियोलाजिक्ल 
एसोसिएशन, 954) भागा, पृ० 43 52॥ 


बेबर, मैक्स, “ब्यूरोक्रेमी' नामक निवध जा एच० एच० गथ और सी० 'राइट 
मिल्स द्वारा सपादित मैक्स वेबर नामक पुस्तव' मे प्रकाशित हुआ, (लंदन, वेगने 
पाल, 947) 


विट्टफोगल, बे ० ए०, ओरियटल डेस्पाटिज्म (“यू हेवन, यल यूनि० प्रेस, 
957) ॥ 


स्टीवाड, जूलियन एच०, इरिंगशन मिविलिज्ञेशस ए कपरटिव स्टडी 
(दाशिगटन, पेन अमेरिकन यूनियन, 955) । 


बुद्धिवादी 


ऐरन, रेमड, दि ओपियम आफ दि इर्टलंक्चुअल्म (लंदन, सेरर ऐंड वारदग, 
957) । 


ग्राम्सची अतानिया, ग्लि इटेलेक्ट्चुअली एल आगेनियवाभिने डेला वुल्तूरा 
(मिलान आइनोटी, 955) ॥ 
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डे हुसजार, जाज वी ०, दि इटैलैक्युअल्स ए वड्रावशल पोर्ट (ग्लेनवा, दि फ्री 
फ्रेम 960) । 


बेडा जूलियन, ला त्राहिसन देस वलव्स (पेरिस, ग्रासेट, 2927) । 
योदा, लुई, लेस इटेलेक्चुअल्स (परिस, प्रेसेज युनिवर्सितियस दे फ्रास, 962) । 


मानहाइम, वाल, आइडियालाजी ऐंड यूटोपिया (लद॒न, वेगन पाल, 936), 
अध्याय ।, खड 4, “दि सोमियालाजिकल प्राब्लेस आफ दि 'इटेलीजें शिया । 


'मानहाइम वाल, मैन एड सोसाइटी इन ऐन एज आफ रिक्स्ट्रवशन (लद॒न, 
केगन पाल, 940), भाग 7, अध्याय 8 9 


मिचेल्स, रावट 'इटैलेक्चुअल्स', एसाइकलोपडिया आफ दि सोशल साइसेज, 
सपादव ई० आर० ए० सेलिगमान (“यूयाक, मकृमिलन 932), भाग 8, 
'पृ० ]8-26 (इस लेख मे एक विस्तृत पुस्तक सूची जुडी हुई है) । 


ले गाफ, जैक लेस इटेलेक्चुअल्स औ मोयन एज (पेरिस, एडीशस दु सियूल 
]957) । 


लिपसट एम० एम०, पोलिटिक्ल मन (लंदन, हाइनमान, 960), 
अध्याय 0 “अमेरिकन इंटलेक्चुअल्स देयर पालिटिक्स ऐंड स्टेटस । 


चेबर, मैक्स, दि चाइनीज लितराती' । देखिए 'फ्राम मक्स वेबर म (पू० 3०)। 


अभिजनो का परिसचार 


कॉलाविस्वा मारी ला सकुलेशन देस एलीत्स एन फ्रास एतु दे हिस्तारीव 
दे पुइस ला फिन दु क्षाई सिकक्‍्ल जस्ववा ला ग्रादे रेवोत्यूशन (लुसाने 
इप्नाइमरीज रीयूनीज 92) । 


“गिराड अलेन ला रूसाइट सासियाले एन फ्रास सेस कैरेक्टस सेस लोइस संस 
इफेटस (परिस प्रेसेज़ युनिवर्सितियस द फ्रास 96) ॥ 


पिरन, हेनरी, 'लेस पेस्यिड्स दे ल' हिस्तायर सोसियाले दु केपित्तलिस्मे, 
वुलंटिन द अकेदेमी रायेल दे वेल्जीज', मई, 94 (अमेरिकन हिस्टारिक्ल 
रिव्यू अप्नल 94, म उसका अग्नेजी अनुवाद दिया गया हे।) 


ब्रिटन क्रेन, दि अनाटमी आफ रेवाल्यूशन (यूयाक, परिवर््धि संस्करण, 
4957) । 


माश, रावट एम०, दि मैंडेरिस दि सकुलेशन आफ एलीटस इन चायना, 
600-900 (ग्लेनक, दि फ्री प्रेस ।96) । 


मिलर, एस० एम०, कपेरंटिव सोशल मोविलिटी करट सोसियालाजी 9 (7) 
960, पृ० 89॥ 


डेहरेमडाफ राल्फ, यूबेर आइनिगे प्राब्लेम डेर सोसियालोजिस्चेन थियरी 
डेर रवोल्यूशन , यूरोपियन जनरल आफ सोमियालाजी, ]! (4), 96, 
पू० 453 62॥ 


लिपसेट, एस० एम०, आर वेडिव्स, जार साशल माविलिटी इन इडस्ट्रियल 
सोसायटी (बक्ल, यूनि० थाफ कलीफानिया प्रेस, 949) । 


अल्पविकसित देशो मे अभिजन 


आमड, जो ० ए०, और वालमन, जे० एस०, दि पालिटिकस जाफ दि डेववर्विग 
एरियाज ( प्रिसटन, प्रिसटन यूनि० प्रेस, 4960) । इस पुस्तक मे पाच 
उपयोगी क्षेत्नीय अध्ययना वा समावेश क्या गया है. दर्शिणपूव एशिया, 
दक्षिण एशिया, जफ्रीका म सहारा क्षेत्र, सुदूरपुव और लेटिन अमरीवा) । 


केर कलाक, डनलप, जान टी०, हाविसन फ्रेडरिव एच० और मायस, चास ए०, 
इडस्ट्रियलिज्म ऐंड इडस्ट्रियत मन, (रवब्रिज, हावड यूनि० प्रेम, 960)4 

विशेष तौर पर अध्याय 3 'दि इडम्ट्रियलाइजिग एलीटमस एंड दयर स्ट्रटीजीज ') 
नील, आर० वान, दि इमर्जसीज आफ दि माडन इटानमियन एजीट 

[दि हग, डब्लू बान होव, 960) 


पाई, लूसियन डब्नू ०, आर्मीज इन टिं प्रासस आप पाजिटियल माइनाइजशन , 
यूरोपियन जनरल आफ सामियोलाजी ॥ (]), 96, पृ० 82 92] 
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फ्राइडमान, जाउजेंस, प्राब्जेस्स दि अमेरीय लैटीन, (परिस, गैलीमाड,॥959) । 


फ्राइडमान, जाजेंस सिग्नल दि उन द्वायसियम वाय ? (परिस, 
अलीमाड 96) । 


अरंगर, मोरो, ब्यूराप्रेसी एंड सास्ताइटी इन माडन इजिप्ट ए स्टडी आफ दि 
हायर मिवितर सविध (प्रिसटन प्रिसटन यूनि० प्रेस, 957) । 


मिश्रा बी० बी० दि इडियन मिडिल बनागेज (लूटने, आवमफोषड 
यूनि० प्रेस, 496) । 


यूनेस्को इटरनशवल सांशल साइस बुलेटिन, 8 (3), !956। 
सिपाजियम आन अफ्रीयन एनीटस”, पू० 43 88 | 


लियूबन, एडविन आम्म ऐंड पालिटिकस इप लेटिन अमेरिवा ('यूयाक, फ्रेडरि 
ए० प्रेगर परिवर्द्धित सस्वारण )96)॥ 


चर्दारम, डब्लू ० एफ०, इडोनेशियन मभोसाइटी इन ट्राजीशन ए स्टडी आफ 

सोशन चेंज (दि हम ऐंड बादय, डब्लू० वान होव, द्वितीय सस्व रण, 959) । 
अभिजन और लोब तन 

बैल क्लाइव सिविलिजेणन एन एस्से (लंदन, को ऐंड विडस, 928) | 


मानहाइम वाल, मन ऐड सोसाइटी इन एन ऐज आफ रिकस्ट्रक्शन (लद॒न, 
क्ेगन पाल 940), भाग )] अध्याय 2 से 7॥ 


मानहाइम, वाल, एस्सेज आन दि सासियोलराजी आफ कल्चर (लद॒न, रटलेज 
ऐड बेगव पाल,956) , भाग [[[ दि ठिमाश्ेटाइजेशन आफ कल्चर 


यूनेस्को, डिमाक्रेसी इन ए वरड आफ टेशस संपादक रिचड मंकब्योन 
(परिस, यूनेस्को, 95) ) । विशेषतया जी ० स्ी० फील्ड जाड लिडसे, एस० 
ओसोव्स्की और ईथियल द॑ साला पूल के निवध देखिए । 
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पुस्तक मे उल्लिखित अन्य कृतिया 


इलियद, टी० एस०, नोटस टुवड स दि डेफीनीशन आफ कल्चर (लद॒न 
फेवर ऐंड फेयर 948) । 


ऐरन, रेमड पंवस एट ग्वेर एव्रे लेस नशम (पेरिस वालमन लेबी 962) । 


इआरतगा वार्गसेत, जास, दि रिवाल्ट आफ दि मासेज (930 
अग्रेजी अनुवाद, 932 नया सस्व॒रण लद॒न अलेन ऐड अनविन 96) | 


प्रोस, बोनेंडेटटो, हिस्टारिवल मैटीरियलिज्म ऐड दि इशानामिक्स आफ 
काल मावस (लद॒न होवड लेटिमर, 93) । 


ग्राम्सची अतोनिया, नोट सुल मेक्यावेली, सुल्ला पालीतीया ए 
सुल्लो स्तातो माडर्नों (मिलान आइनौदी, 955) । 


नामेंड, मैक्स, रिवेल्स ऐंड रेनीगेडस (“यूयाक, मेक्मिलल 932)। 


पिगू, ए० सी० द्वारा सपादित ममोरियल्म आफ अल्फ्रेड माशलल 
(लद॒न मव्रमिलन, 925) । 


फाइनर एस० आई०, दि मैन भान हासबक हि रोल आफ दि मिलिटरी इन 
धालिटिवस (लदन, पालमाल प्रेस, 962) । 


फ्राइडमान, जार्जेस दि अनाटमी जाफ वक (लद॒न, हाइनमान, 962) । 


फ्रीलरिव, काल जे० दि “यू इमेज जाफ दि वामन मेन (बोस्टन, 
बेवन प्रेस, द्वितीय सम्बरण, 950) । 


ब्लौक माक, फ्यूडल सोसाइटी (लद॒न, रटलेज ऐड केगन पाल 96) 


बाटमोर, टी० बी०, द्वारा सपादित, काल मावस अरली राइटिंग्स 
(लद॒न, वाटस ऐंडक०, 963) । 
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टानी जआार० एच० ईक्वेलिटी (लंदन, जलेन ऐंड अनविन, चौथा सस्करण, 
952) । 


टिट्मिस रिचड एम०, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐड सोशल चेंज (लद॒न, अलेत 
एड जनविन, 962) । 


टायनवी एच० जे०, ए स्टडी आफ हिस्टरी (2 भाग, लद॒न, आवमफोड 
यूनि० प्रेस, 934 6) 


रूसो जे० जे० ए डिस्सर्टेशन आन दि आरिजिन ऐंड फाउडेशन आफ दि 
इनीक्वेलिटी आफ मैनक्ाइड (दि सोशल काट्रक्ट ऐड डिस्कोर्सेज का एवरीमन 
सस्प्रण लद॒न, डेंट ऐड सस 93) । 


लूथी एच०, दि स्टेट आफ फ्रास (लंदन, सीवर ऐंड वारबग, 955) । 


बेबर, मैक्स, पालिटिक्स एज ए वाकेशन! प्राम मेक्‍्स बेवर म। सपादव, एच० 
एच० गथ और सी ० राइट मिल्स (लद॒न केगन पाल, 947) । 


बेगर, मैक्स, दि मे थंदोलाजी आफ दि साशल साइसेज (ग्लेनवो, दि फ्री प्रेत 
949) । 


विलियम्स, रेमंड कल्चर ऐड सासाइटी (हामड्सवथ पेंगुइन 
चुबस 96) ॥ 


सपसन एथनी, जनाटमी जाफ जिटेन (लद॒न, हौडर ऐड स्टौरन, 962) ! 
सीजफ़रिड, आदे, द ला इल्लेमे ए ला वे मे रिपब्लीक (परिस ग्रासेट, /957) । 


स्ट्रची जान, बरटेंप्रेरी कपिट्खिज्म (लद॒न, गावाज, 956) । 
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